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चित्रविचित्र सुधासम हरिको कथा हैं. 
जिसको 
खेमराज श्रीकृष्णदासमे 
बंबई 
खेतवाडी ७ वीं गली खम्बाटाडैन 
निज “अ्रीवेडटेशर' १ स्टीम-ग्रेसमें 
सुद्वित कर प्रसिद्ध किया । 
संवत्‌ १९७३, शके १८३८. 
az पुस्तक खेमराज श्रीकृष्णदासने बम्बई खेतवाडी ७ वी गळी 


खम्बाटा da निज “अ्रीवेडूटेश्वर स्टीमू प्रेसमें भपने लिये छापकर 
यहीं प्रकाशित किया । 
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दोहा-वंदोंचरणहदंयधारि,. भक्तिप्रेमलवलीन ॥ 
महिमाअगमअपारहे,सोबहुब्ञानप्रवीन॥१॥ | 
वंदों चरण जोरिकर, श्रीपति गोरिगणेश॥ | 


Ro Ms कच 


तुलसिदासअतिग्रेमसे, वंगेतकथादिनेश २॥ | 


oe 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Ni: हे 
ht AY 


|| 


२ सूर्यपुराण | 


चौपाई ॥ सूर्य दैवतास॒मिरौंतोहीं ॥ सुमिरतज्ञान | 


बुद्धिदेमोहीं ॥ ज्योतिषूपआदितबळवाना॥ तेज 
प्रतापसुअग्निसमाना॥तुमआदितपरमेश्वरस्वामी 
अखिलनिरंजनअंतर्यामी॥ वणिनजाइज्योतिकी 
लीला ॥ धर्मधुरंघरपरमसुशीला ॥ ज्योतिकला 
चहुँओर विराजे ॥ जगमगकाननकुंडलछाजे ॥ 
नीलवर्णेछबिहयअसवारी ॥ ज्ञाननिधानधमेत्रत 
धारी॥ परमपुनीतअदितअविनासी॥ अजनुअ- 
नादिसकलघटवासी॥ जासुकथामेंकरोंबखाना॥ 
सोपूरुषहिअग्रिसमाना ॥ महिमाआदित अगम 
अपारा ॥ तीनहुँछोकज्योतिउजियारा ॥ दोहा ॥ 


- आदितकथापुनीतहे, गावहिं शम्धुसुजान ॥ तीन 


लोकछविउँदितहे, करहिंप्रतापबखान ॥ ३ ॥ 


चौपाई ॥ सुनहुउमाआदित्यप्रतापा ॥ वरणो | 
विमलजाइमेंजापा।नाथमहातमसुनइभवानी। , 


सूर्यपुराण । 3 
कहापुनीतकथाशुभवानी ॥ गिरिजासुनहुकथा 
मनलाई ॥ मतोहिअथकहोंससुझाई ॥ बांझसु- 
नेइकमासपुराना ॥ मनवचकर्मसुचितधरिध्या- 
ना ॥ नेमधमसोंकरेअहारा ॥ द्रादशवतकरेइत- 


वारा ॥ कुशाबिछाइकरेबिश्रामा ॥ हर्षितलेइसूर्य . | 


कोनामा ॥ इतनीटेकधरेतियजंबही ॥ होहिंदया- 
दयानिधितबहीं ॥ बृथावचनभाषौंन हिंतोहीं ॥ 
मनवचकमजोपछोमोहीं॥ निश्वयतबप्रसन्नबलवा 
ना ॥ पाचपुत्रहोईँ अधिसमाना ॥ तिनसोंजीति 
सकनहिंकोई ॥ विद्यावंतगुणीबड़होई ॥ दोहा ॥ | 
बॉझकथामनलाइके, टेकघरेब्रतध्यान ॥ निश्चय 
होवें पाचसुत, योपधाअग्निसमान ॥ ४ ॥ | 


इति श्रीसू्रमाहात्म्ये महापुराणे बांँझपुत्रपाबनोनाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


~a ae 


चोपाइ ॥ झूर्यकथाहअंग्॒तवानी ॥ मनसुस्थिर 
PRGA भवानी ॥ कुघ्चवणहोइज किरअँगा | ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri , Os 
ze & १ | 


छ सूयपुराण | 


सोयहकथाकरेसुप्रसंगा॥रविदिनभोजनकरेअलो 
ना॥ पुष्पसुवासचढवैदोना ॥ विप्रबुळाइकेहीम 
करावे ॥ वहीभस्मलेअंगलगावे ॥ निश्चयकुष्ठ 
वर्णछुटिजाई ॥ धनि महिमा हे सूर्यगुसांह ॥ 
दोहा ॥ जाकाअंगसकुष्ठहो, सोयहसुनेपुराण ॥ 
निश्चयसूर्यप्रतापते, पावैकायादान ॥ १ ॥ 

इति श्रीसूयमाहात्म्ये महापुराणे कुष्ठरिकायादानपावनो 
; ` नाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ 
चौपाई ॥ सूर्यकथामेकहाँबुझाई ॥ मनवच 
कर्मसुनइचितलाई ॥ जाकेवर्णअगमहँहोइ ॥ 
स्थिरकथापदेनरसोइ॥जाकोगाढपरेअतिभारी॥ 
` सोयहकथाकरेअनुसारी॥ पाँचवरतनरकरइतवा 
रा॥मनवचकमेकथाअनुसारा ॥ अगरसुचंदनले 
पनकरइ॥ निशिदिनध्यानसूयकरधरइ॥ निश्चय 
` वर्णसकलमिटिजाई ॥ धनिमहिमाहेसूर्यगुसॉई ॥ 


दोहा ॥ जाकेवर्णसुअंगमहँ, सोनितसुनेपुराण | 


धन्यधन्यआदित्यकी, महिमाकरोबखान॥ ३॥ | 
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चोपाई ॥ सूर्यकथामेकहौंबुझाई ॥ मंनसुस्थि- 
रकरसुनुचितलाई ॥ जोनरहोयअंधदोउलोचन॥ 
सो यहकथासुनेदुखमोचन ॥ निशिदिनकरे 
अलोनअहारा ॥ विविधभातिकरनेमअचारा ॥ 
पीपरतरुतरसुनेपुराना ॥ पावेनयनअंधबल- 
वाना ॥ अंघहुलोचननिश्चयपावै ॥ जोयहकथा 
सुचितळवलावै ॥ दोहा ॥ अंघालोचनपावही, 
जोजानेप्रभुएक ॥ पुलकितप्रेमपुनीतमन, धरे 
कथापरटेक ॥ २ ॥ मनवचकर्मस॒प्रीतिहृद्, 
भोजनकरेअलोन ॥ रविदिनिहर्षितसुचितंमन, 
पुहुपचढ़ावेदोन ॥ ३॥ ` | 


इत श्रीसूयमाहात्म्ये महापुराणे अंधालोचन 
पावनोनामतृतीयो5ध्याय: ।। ३॥ ` 


| चोपाई ॥ यात्राकरिनरचलैविदेशा ॥ सोय- | 
| हपदेपुराणसुदेशा॥ निश्चयताससकलसिधहोई॥ | 
| लाभभवनचलिआवेसोई ॥ जाकोगादपरेअति ._ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah = ES र 
n 2. es ‘head IT EL SDS ee dd ee 
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भारी ॥ सोयहकथाकरेअउसारी॥ PATE 
सकलमिटिजाई } वनिमहिमादैसूयगोसाई॥ 
दोहा ॥ यात्राकरिनरजबचले; ARRIT | 
निश्चयसकलमनोरथ; पुरवहिश्रीभगवान॥ १॥ । 
चौपाई ॥ सुनहुउमामेंकहोंबुझाई ॥ मनवच | 
कर्मसुनहु चितलाई ॥ ऐसीमहिमाआदित | 
देवा ॥ जासुकरहिंसुरनरमुनिसेवा ॥ मेटेंगाइ- | 
सकलततुतासू ॥ पुलकप्रेमहियहर्पहुलासू ॥ 
दीनानाथनिरंजनसाँई ॥ महिमाझुखतेवाणन | 


कथा समाना ॥ तेजग्रताप वर्णिनहिं जाई ॥ ७ 
सूरजकथापंदेमनलाई ॥ कहेंशंधुयहकथाएु- | 
नीता॥ रविप्रतापतेभयउअजीता॥ दोहा॥ अस | 
महिमाआदित्यकर,बणाँग्रेमउछाह।सुनहुउमाअ |. 
तिप्रेमसे,प्रशुकीरतिअवगाह ॥२॥ चोपाई॥कथा । 
पुनीतकहोंशुभवानी॥छठोमहातमसुनहुमवानी। | 


Cd ५ 
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कात्तिकचेत्रपुण्यबहुभारी ॥ साजहिअर्थसकल 
नरनारी॥ चंदनअगरकपूरकिबाती॥पूजानाथकर- 
हिबहुभाती॥जोउरमनोकामनाराखै ।पुलकध्यान 
घारेमुखतेभाखे॥सोकारजपुरवहिंमगवाना। ऐसेहे 
प्रशज्ञाननिधाना ॥दोहा॥ लीलाअगमअपारहै, 
कृपासींववलवान ॥ वर्णहुँकथापुनीतअति, 
सुवुसुस्थिरधारिध्यान ॥ ३ ॥ चौपाई ॥ सुनहु 
: साजा ।नाथकथावणौ विस्तारा॥ 
` सिहळङ्वीपनगरकानाङँ ॥ तिहिमेंबसहिंपरीक्षि- 


| तराऊ॥ महाएनीतध्मउपकारी ॥ तासुभव- | 


१ नइकसुताकुमारी ॥ सोनितकरेसूयकीपूजा ॥ | 
| सेवेसर्यओरनहिंदूजा ॥ प्रेमसेभक्तिकथामनः - 
| छावे॥निशिदिनटकसूर्यजपलावे ॥ इहिकाइक 

| परसंगगुसौ३॥ सेवैसुरजहिमनचितलाई ॥ तासु 


RT A 


| भवनप्रथुकरहिकलेवा॥तीनशुवनपावेनहिंभेवा॥ | 
| एकप्रमयअसअचरजभयऊ॥ कन्यासुरसरितीर 
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हिगयऊ॥ मजनकरनटगीसोइवाला॥ टय l 
राजतमोतिनमाला ॥ तेहिअन्तरनारदः be 

ये ॥ ताहिदेखिसुनिनयनळुभाय ॥ तीर, न 

= सुरसरितीरा -॥. लियउछीनकन्याक छ । 
कन्याजरमेंकरतिपुकारा॥अंबरदीजियकषेदमा | 

रा ॥कहनारदसुनु कन्याबाता ॥ S i 
पकरनाता ॥ सुठसुनितम्हरज्ञानबौराई॥ऐ T j 
नकहोकहुँजाई ॥ मोसीकन्याटाखपचीसाएसी | 
पचननकदोमुनीशा॥ अबविनतीममसुनदसुवानी | 
अंबरदेहुइमहिसुनिज्ञानी ॥दोहा TATE । 
मैखडी,तुमहिंकहौंकरजोर ॥' कारिकरुणाकरुणा | 

` यतन,अबरदजिमोर॥९॥चौपाई॥जब कन्याबई | 

` बिनतीलाई॥तेदिक्षणसुनितबगयउलजाइ॥अवर | 

o देखुनिभवनसिधाये॥ तेहिअवसरतहेशकर ला | 
 सोसनिमुनिहिशापवशकीन्हा ॥ सोआदितर्सा 
कहबेलीन्हा ॥ जहॉकरतहीमैंअसनाना॥ छुनिओँ | 
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ब्रलेगेअज्ञाना॥ ताहिसमयआयेशिवभोरा॥संग 
उमाजसचंद्रचकोरा।भक्तिसहितप्रभुनायडँमाथा । 
पूछिकुशलतब त्रिमुवननाथा ॥ कुशलकहाशिव 
मनमुसकाई।बैठेउप्रभुतहँकहाबुझाई ॥ पूँछाप्रमु- 
हिशिवहिकरजोरी ॥नाथसुनहुइकविनतीमोरी ॥ 
काअपराधकीन्हमुनिभारी ॥ सोप्रभुमोसोंकहो 
विचारी ॥ तबप्रभुकहासुनोहोभोरा ॥ कन्याप्रा- 
छितसेवकमोरा ॥ सोजुसुनामुनिकरअज्ञाना॥दि 
छविलोकेमनकारिध्याना॥ यहकारणमुनिशापजो 
दयङ ॥ तेहितेअंगवर्णमुनिभयऊ ॥ इतनासुनि 

। मनशिवमुसकाने ॥ दिएथुलानेउमनअङ्गाने ॥ ` 
| सुनतवचनक्ोधितमनभयङ ॥कन्यासहतबसुनि 

| पहुँगयङ ॥ दोहा ॥ सुनिसोकहावचनतब, क्रोध 
कियेमनलाइ ॥ जसकोतुकतुमकीन्हेऊ, मोहिं 

| कहहुसघुझाई॥५॥चोपाई॥युनिकरजोरिसुवचन | 
| सुनाये ॥ धरिपदकमलसूर्यगुणगाये ॥ कहमुनिप्र _ 


न्स 


गा e ie RR 
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yagan ॥ मोसोंदकभईअतिभारी ॥ य॒ 
हअपराधक्षमहुप्रमुमोरा ॥ विनवोंनाथदोउकरजो _ 
रा ॥ तबप्रमुकहांसुनहुममवानी ॥ इहॉकेलोगस | 
_ कलगुरुज्ञानी॥ ताते्ुनिममलेहुडशापा ॥ जस । 
कीन्हेउतसभुगतड्पापा ॥ दोहा ॥ तीनभुवनके | 
स्वामिहें, ज्योतिकीन्हपरकाश ॥ इषिकथाजो | 
गाइहे, लहेसोरविढिगवास ॥ ६॥ | 


` इति श्रीसूर्यमाहात्म्ये महापुराणे राजापरीक्षितकन्या 
| नारदृशापदेनानामचतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ 


चौपाई॥ पंपापुरइकनगरकनाउँ ॥हलधरविप्रनू- | 
पतिवहिठाऊँ ॥नगरवसैमानहुकेलासा॥धर्मकथा , 
तहँहोइप्रकाशा ॥ पूजासूर्यकरेदिनराती ॥ निशि । 

_ दिनटेकघरेबहुभौती ॥ अग्निकोटचारौदिशितहाँ 
श्रीसूरजकोआश्रमजहाँ॥ तहांतडागअखंडसुहा- | 

. वा॥चारोंचाटसुवर्णबँधावा॥तहाँ थंभइककड़ावि | 
. शाला॥सोयोजनसोरहेउपताला ॥ वोहिथंभआ | 
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दितकरवासा॥प्रातहिथंभसोलागुअकासा ॥यहि 
विधिआदितआावहिंजाहीं॥कथाएनीतसुनहमन 
माहीं ॥ मेंतोहिंअर्थकहों ससुझाई॥ आदितकथाप 
ढेमनलाई ॥ दोहा ॥ घनिआदितपरमेश्वर,महि- 
माअगमअपार ॥ तीनभुवनतमभागई;, भयेसक | 
लउजियार॥ N कुष्टीध्यानजुलावही,पावेकाया : 

दान॥असप्रभुअतयामी,कपाकरहिभगवान॥२॥ : 

कपटछोड़िमनलावही, मनवचकम5नुराग॥ सुर : 

जनसनअस्त॒तिकरहिं, प्रसवहोइबड़भाग॥ ३॥ ` | 
` सबगुणआगरशीलसो,जगमहँरूपनिधान ॥ मन: | 
| . वचकर्मतेहर्षित,सननकरहिंबखान ॥४॥ चौपाई 

` गिरिजासुनहकथामनलाई ॥ पूरबदिशिजहँ उग-. 
हिंगोसाँई ॥ ताहिदिशाइकश्रीपुरदेशा ॥ . तहेँके : 
राजारूपमहेशा॥करेसदाआदितकीपूजा॥वहिस 
मानकोउभक्तनदूजा॥यहिविधिसकलनगरडाज- 


DN 


यारा ॥ तहाँशेलइकबड़्विस्तारा ॥ सहसकोश | 
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पर्वतपरमाना॥ तहाँवसहिआदितबलवाना॥दोइ | 
पहरतहँकरहिनिवासा ॥ फिरिपश्चिमदिशिप्रेमहु 
लासा ॥ मनवचकर्मकथागुणगाई ॥ सूय्यचारेत | 
में तुमहिंसुनाई॥सुनिगिरिजाचक्रितभइवानी॥ते- | 
जप्रतापसुनतहरषानी।वनिआदितजिनकेयहली- | 
ला॥धर्मुरंवरपरमसुशीला॥ जोनरकथासूयको | 


गावे॥चढिविमानबेकुठसिधावे॥ सूर्यकथादिअंगृत . 


सानी॥प्रस्तुतिहपितकरहिंबखानी॥छंद॥ TITY | 
स्वामीअंतर्यामीज्योतिकलाछबिउदितमहा US 
पनिधानाश्रीभगवाना करहुकृपा हमअघममहा। | 


छबिज्योतिविराजेकुंडलछाजे तवप्रतापहै TTT 


ना ॥ महिमाप्रभुतोरीहृदयधरोरीलेतनाम पातक | 
_ हरना॥ चौपाई ॥ गिरिजाकहेदोउकंरजोरे॥ इक | 
'संदेहओरमनमोरे॥ उत्तरदिशिकहॅउगहिंगुसॉई ॥ . 


` सोमोहिंनाथकहोसयुझाई ॥. कहनलगेशिवकथा , 


' रसाला ॥ जेहिविधिउत्तरउगहिक्पाला॥ उत्तरदि | 
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शिकरकथाकहानीम॥नसुस्थिरकरसुनहुभवानी 
तहाशेलइकबड विस्तार[।सोयोजनसो उच्चपहारा- 
झंपेभानुकिरणिनहिंधावे॥ यहिविधिपुर अँधिया- 
रतनावे ॥ तहाँवासकलिगुगकरहोई ॥ तबसों 
पापमलिछहोयसोई ॥ यहिविधिकबडॅनऊगहि 
भावू ॥ मेंतोहिंअर्थकहोंप्रमानू ॥ एकसमय 
अचरजअसभयऊ॥नारदसुनितहँवॉचलिगयऊ॥ 
_ देखानगरसकलअँधियारा ॥ धर्मकथाकरनाम 
विसारा॥ फिरिफिरिनगरसकलमुनिदेखा ॥ पाप 
सिवायऔरनहिंलेखा ॥ मनमेंनारदकरहिंविचा 
रा ॥ आयेकहांनगरअँधियारा ॥ असकहिनारद 
कोपेउजबहीं ॥ नगरहिशापदीन्हसुनितबहीं ॥ 


कुष्टीहीउसकलनरनारी ॥ वर्शकथाकरनासविसा | 


री ॥ कुष्ठवणभेसबकेअंगा ॥ आडोंवदनसकल 


तनुभंगा ॥ कोउनरहाकुषसनबॉचा ॥ सबकेळु | 
वर्णभासांचा ॥ व्याकुलमयेतहांनरनारी R 
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प्राहिकरतबहिंपुकारी ॥ शापितकरिसूरजपहँआ 
ये ॥ उत्तरदिशिकरअथजनाये॥सुनतकथाआदि 
तमुसकाने ॥ कहांगयेसुनिउतरभुलाने ॥ शापि 
तकरि उत्तर कहँआये ॥ अब हमरे TE बात 
जनाये ॥अबेकहहु मुनि पूछों तोहीं ॥ विप्रशाप 
कबछूटेओहीं |कहनलगेमुनिनारदजबहीं।अंगवण 
मुनिदेखातबहीं॥ अंगवर्णयुनिदेखाकेसा॥ मा न हुईं 
ससरोवरदेसा ॥ थकितभयेसबश्ुनिकेअंगा॥ निक 
सेवणसकलतनुभंगा॥तनुमहँकुषजोपुनिकेभयछ। 
व्याकुलहोयसूयसनकहेऊ ॥ हेप्रभुअबमेंपरछोंती | 
हीं ॥ केतेअंगवणरहेमोहीं ॥ =| | 
अगाधा ॥ वर्णभयोतनुकेहिअपराधा ॥ सोमोंहि | 
नाथकहोसमुझाई ॥ जेहितेअंगवर्णमिटिजाई ॥ | 
. तंबप्रभुकहासुनहुममवानी ॥ वहाँकेलोगसकलगु | 
` रुज्ञानी॥सबकहँशापदीन्दतुमभारी॥ व्याकुलभ | 
येसकळनरनारी॥सबकरअंगमंगठुमकीन्हाउत्त 
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रजाइशापतुमदीन्हा ॥ दोहा ॥ अबमेंकहिहोंतुम 
हिंसन,कथापुनीतअभंग ॥ शापअनुग्रहकरहुती, 
वर्णमिटेतवअंग ॥५॥ चोपाई नीकवचननारद 
मनमाना ॥ उत्तरदिशिकरकीन्हपयाना॥ द्वादश 
दिनमहँउत्तरगयऊ ॥ नगरशापमेटनमनद्यङ ॥ 
दोहा ॥ नारदउत्तरजाइके, शापअनुग्रहकोन्ह ॥ 
तेजप्रतापादित्यकर, हर्षितवर्णेलीन्ह ॥ ६ ॥ 


eld श्रीसूर्यमाहात्म्येमहा पुराणेनारदशापवणेनो 
नामपंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


चौपाई ॥ असकहिसुनिआदितपहंआये ॥ उत्तर 
दिशिकीकथासुनाये ॥शापअल॒ग्रहकीन्हगुसोई ॥ 
थनिप्रतापतववर्णिनजाई ॥ असुसुनिआदितदषि 
तभयऊ ॥ ताणा | He: | 
| निऐसेभमेशुलाहू ॥ आशिवोदलेहुघरजाहू 
कल वर्णिनजाइज्योतिअधिका ८ 
_ री॥विदाइयेसुनिगृहकोआये N हर्षितहयेसूर्यगुण a 
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गाये॥हर्पितमगलगावहिनारी ॥ घन्यसूर्यकहिस 
बहिंपुकारी॥ धनिआदितकायाकेराजा ॥ जाकि 
`. ज्योतिचहुँओरविराजा॥ कोटिविप्रतहनेवतिपठा | 
_ वप्रस्तुतिनारदसूर्यकीगावा।अश्वमेधकरनेछुनि ¦ 
लागे॥ तीनध्ुवनकेदारिदभागे॥ सबकहँनारदने | 
वतपडाये॥रथचहिदेवतहाँसबआये॥ ब्रह्माविष्णु ' 
आदित्रिपुरारी।आयेसकलसहितस॒तनारी ॥ बहु 
_ प्रकारमुनिसबहिंजिवाये ॥ .हर्षितहोयसूर्यगुणगा 
ये॥ हर्षितमंगलगावहिंनारी ॥ ब्राह्मणवेदपर्टजय 
कारी ॥ चंदनअक्षतपानपकवाना ॥ पूजाकराह 
धरहिंमुनिध्याना॥हर्षितहोयसूर्य्यगुणगावें ॥ ता 
लपखावजशंखबजावें ॥दोहा॥ यज्ञकीन्हपुनिना _ 
रद्‌, शोभावणिनजाइ ॥ तेंतिसकोटीदेवतहँ,हर्षि 
कथागुणगाइ॥ १॥ | a 
क. इलि श्रीसरयमाहात्म्येमहा पुराण नारदयज्ञशो- 
.... ४: आवणनंनामंषष्ठोड्ध्याय: ॥ ६ ॥ 
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चौपाई ॥ जोनरथरेकथापरध्याना॥ताकरहो . 


यपरमकल्याना॥ जोयहकथापढेमनलाई ॥ ताप 
रआदितहोयसहाई ॥ चनिप्रतापआदितबल 
वाना ॥ तेजप्रतापतुअभिसमाना ॥ दोहा ॥ 
गिरिजापँछेशम्धुसन,  सूर्यचारितमनलाइ.॥ 
दक्षिणदिशिकहँऊगहीं, नाथकहोससुझाइ ॥ 
॥ १ ॥ चोपाई ॥ RIRS 
कुमारी ॥ सूर्यचारितमेंकहों विचारी ॥ कहनलः 
गेशिवकथाबुझाई. ॥ जेहिविधिदक्षिणउगहिं | 


. गुसांई ॥ दक्षिणदिशिइकनगरअब्ूपा ॥ जेमळ. 


विप्रतहोकेभूपा ॥ हषितभजनकरेदिनराती ॥ 
जहाँरहैआदितबहुभाँती ॥ यहिविघिप्रमुकर 
ज्योतिविराजे ॥ अनहदनादघंटध्वनिबाजे ॥ 
तैतिसकोटिदेवतातहीँ ॥ जगन्नाथकोआश्रम 
जहाँ ॥ इक्षिणदिशिमेकाशिप्रयागा ॥ तह | 
अहैयकविमलतडागा ॥ तहँबलभद्र सुभद्रा | 
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संगा ॥ जहाँबसहिंश्रीसुरसरिगगा ॥ कृपा 


सिंधुप्रभुपरमअगाघा ॥ निशिदिन भजन | 


करेंअवराधा ॥ दोहा ॥ दक्षिणदिशाएुनी- 
तहे, सुनहउमाचितलाइ ॥ आगिळचारितञुहोइ 
. है, सो मेंकहोंबुज्ञाइ ॥ चोपाई कलियुगमस्त 
होइजबजेहे ॥ मानुषकोतनुमानुषखैहै ॥ तब प्रभु 
लेअवतारकलंकी ॥ भानुषतबहोइहैनिकलंकी ॥ 
दक्षिणदिशिरविऊगहिंजाई ॥ आगिळअर्थ 
कहोंसमुझाई ॥ धर्मकथाचलिहेंबहुभाती ॥ नेम 
धर्मकरिहेंदिनराती ॥ विप्रजिवांयआपतबजेहहें॥ 
निश्चयमनासूयकेगइहे ॥ लक्ष्मीघरघरकरहिंनि- 
वासा ॥ धर्मकथातहँहोइप्रकासा ॥ वृथावचनको 
इनहिंभाषे ॥ निशिदिनध्यानसूर्यपरराखे ॥ 


` वर्मविचारसूर्यतहँकरिहें ॥ द्रादशकलाज्योतिले ` 


ANY 


| be rd TRÈ ॥ दोहा द्वादशकलासेऊगिहे, आदिः 
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ततबहींआइ ॥ पूर्वजन्मकेपातके, कथापढत. 


SIME ॥ चौपाई ॥ आगिळअर्थप्रभुटेकि 
सुनावा ॥ सुनिगिरिजाकेमनअतिभावा ॥ 
मग्नमईसुनिशिवकीवानी ॥ egim 
करहिबसानी ॥ तीनिभुवनजेहिनावेमाथा ॥ 
सोप्रभुनाथअनाथकोनाथा ॥ जोयहकथापडेमन 


लाई ॥ वाढैधर्मपापक्षयजाई ॥ दोहा ॥ SAS 
कथामनलाइके, टेकेषरेत्रतध्यान ॥ जोइच्छा . 


कारिपढेनर, सो पुरवहिभगवान ॥ 


इति श्रोसूयमाहात्म्ये महापुराणे कळंकोअवतार _ 
बर्णनो नामसप्रमोऽध्याय ॥ ७ ॥ 


अथ ब्रतविधानप्रारंभः | 
. चौपाई ॥ कार्तिकमासजोप्राणीरहई ॥ तीनप 
जतुलसीदललहई ॥ अगहनमासध्यानजोघरई॥ 


श॒क्करचाटिकेभोजनकरई।पूसमासजोप्राणीरहई॥ 
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तीनदूबकेभोजनकरई॥माघमासकरसुनहुविचारा 
तिलखडाकोकरेअहारा ॥ फाल्गुनमासनोयहिवि 
घिरइई । दहिखंडीकेढिगहोरहई॥ चैत्रमासकोसुन 
इविचारा॥ पृतगंड्षभारिकरेअहारा॥ वैशाखमा 
सजोप्राणीरहई॥ आमिलतासचाटिसोरहई॥ ज्ये 
प्रमासकरसुनहविचारा॥तीनअंजलिजलकरेअहा 
. रा॥ आषाढमासजोप्राणीरहई ॥ तीनमिरचको 
भोजनकरई ॥सामनमासयहीव्यवहारा ॥कपिला 
मूञगंडूपअहारा ॥ भादौंमासजोयहिविधिरहई ॥ 
गोबरखंडिकेढिगहोरहई ॥ क्कारमासकोसुनहु 
विचारा ॥ चंदनखंडिकेकरेअहारा ॥ 


डोत श्रासूयमाहात्म्य महापुराण त्रतमाहात्म्य WHR | 
हात सयपुराण समाप्तम । 
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दोहा-एकरदनगजवदनके, पगबंदौंकरजोरि ॥ 
कृपाकरहुशिवनंदन, बुद्धिबढ़ेजेहिमोरि॥ १॥ व्या 
सआदिनरएंगव, नारदआदिसुनीश ॥ दिनकख 
हाशेपगुरु, सबकहँनावोंशीश ॥ २ ॥ चौपाई ॥ 
. राजायुधिष्ठिरउवाच॥ सुनोस्वामितुममदनगोपा ` 
ST ll सदाकरोसंतनप्रतिपाला॥ विपतिहमारिवि 
लोकइस्वामी॥ कृपासिंधुउरअंतर्यामी। लकी | 

न्होंदुयोंघनराजा॥जीतिलीन्हममराज्यसुमाजा॥ | 
| ` वनहिनिकारिदीन्हदुखदाई ॥ काननफिरौंडुसहडु | 
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खपाई ॥ तेहितेप्रभुविनवौंकरजोरी ॥ केहिविधि 
पावोराज्यबहोरी ॥ कृष्णकहासुडवचननरशा ॥ 
तुवहितलागिकहोंउपदेशा ॥ पूजोगणपतिमनचि 
तलाई ॥ तेदिपूजेसबदुखमिटिजाई ॥ विन्नहरन 
हेजाकरनामा ॥ Dela ॥ दोहा ॥ 
कृष्णवचनसुनिधर्मसुत, _ बोलेपद्शिरनाइ ॥ 
गणपतिकवनएुनाथहें, सोमोहिकहोबुझाई॥२ 
चौपाई ॥ सुनौभ्ूपपरमारथवादी ॥ गणनायकहे 
देवअनादी ॥ शिवकोतनयविदितन्रैलोका ॥ 
तिन्हेपूजिजगहोइविशोका ॥ सुनिकहथमतनय 
करजोरी ॥ नाथसुनोइकविनतिमोरी ॥ गणपति 
आदिदेवतुमकहेऊ ॥शंभुतनयकेहिभॉतिसोभयऊ 
यहसमुझाइकहोयदुनाथा ॥ बारबारनावोंपदमा 
A हँसिकहकृष्णसनोतुमभूपा॥ गणनायककीक | 
` थाअनूपा ॥ ऋदिदेवकोउपारनपावें ॥ वेदपुराण 

हुमुनिजनगावें ॥ आदिकल्पतेजगविस्तारा ॥ 


| 
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तबतेगणपतिपूजिभुवांरा ॥ दोहा ॥ तीनलोक. | 
सबपूजते, सुरनरआतमँशैष ॥ शंभुतनयजेहि . 
भाँतिभो, सोअबसुनोनरेश ॥ ४ ॥ चौपाई ॥ 
एकसमयगिरिवरकेलाशा॥ सहितउमाशिवकरत 
विलासा ॥ कारिकडुरामकथागुणगाना ॥ 
महादेवतबगेअसनाना ॥ बेठीगिरिजासदनसु 
हाये ॥ ताहिसमयनारदकऋषिआये ॥ उठिके 
उमाविनयबडिकीन्हा ॥ आसनंदैचरणोदकली 
न्हा।घन्यमाग्यहेआजुहमारा ॥ कृपाकीन्हसुनि । 
ह्यांपशुधारा ॥ केहिकारणआगमनतुम्हारा ॥ | 
कहौऋषीश्वरकरतविचारा ॥ तबबोलेनारदमृद्‌ 
वानी ॥ वचनएकममसुनहुभवानी ॥ दोहा ॥ 
बहुदिनिबीतेत्रह्मपुर, मनमहँभयेउदास ॥ शिवदर 
शनकेकारणे, चलिआयोकेलास॥<॥ चौपाई ॥ 


शंभुकहांगयेशेलकुमारी ॥ सोतुमहमसोंकहोवि- . 


चारी॥ बोलीवचनउमाहितकारी ॥ मजनकरन | 


-In Public Domain, Chambal Archives, Etawah । o o Etawani iy 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and | 
x at 
२४ - गणशपुराण । 


` गयेत्रिपुरारी ॥ तबनारदबोलेमृदुवानी॥सुनौएक 
आचरणभवानी ॥ नरशिरमालशम्धुउरजेङ ॥ 
_ तुमजानइतिन्हकरकछुभेऊ॥ उमाकहाप्रथुमेंनहिं | 
जानों ॥ मिथ्यातुमसोंकहाबखानों ॥ तबनारद्‌ ? 
कहवचनरसाला ॥ तुम्हरेशिरकेहजयमाला ॥ | 
तुमसेशिवकछुअंतरराखा ॥ जोयहकथाकबहुँ | 
नहिंभाषा ॥ जबआवेंशिवकारिअस्नाना ॥ तब | 
'तुमपूंछेउसकलविधाना ॥दोहा॥ असकहिनारद 
नाइशिर,चलेभवनहषांइ ॥ मुनिवरकेरेवचनसु- | 
नि, बैठिउमाबिलखाइ ॥ ६ ॥चौपाई ॥ यहिअं 
तरशंकरचलिआये ॥ देखीउमाविषादबढाये ॥ 
तबशकरबोलेमदुवानी ॥ केहिकारणदुखकीन्हभ 
` वानी ॥ उमाकहाशिवपदशिरनाई ॥ संशयएक 
 अहममसांई॥ तुम्हरेहदयमुंडकीमाला ॥ सोके 
. हिकेशिरआहिकृपाला ॥ तबशंकरबोले मुस 

काई॥ कोनेतुम्हरीमतिभरमाई ॥ मुण्डमालममह 


जक > ee Dene Cinta Neve Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


2752055490 Sea tis ase RIT RIE ip WY SPE FR | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri : | 


` गणेशपुराण। | २५ 


जबजन्मतुम्हारोहोई ॥ रामकृपासोंग्याहोंसोई ॥ 
समयपाइजोत्यागहुदेहा ॥ तबतुमशिरकेमालजु _ 
एहा॥ दोहा ॥जितनेजन्मतुम्हारिभे, देहतजेकारे 
भोग ॥ तबतवशिरकेमालकिय, प्रियातुम्हारे 
सोग ॥७॥ यहसुनिगिरिजावचनउचारी॥ सुनहु 
वचनममनाथपुरारी ॥तुवअवतारभयोप्रभुएका॥ 
काविकारममजन्मअनेका ॥ मोरेमनप्रभुभयउ 
अदेशा ॥ सोसमस्तमोंहिंकहोमहेशा ॥ तब 
शंकरकहगिरासुनाई ॥ हदयसुमिरिनिजप्रसुर्ु- 
राई ॥ बीजमंत्ररघुनायककेरा ॥ सोममहदये 


दयभवानी ॥ कथातासुकीसुनोसयानी ॥ जब | | 


| 


करतबसेरा ॥ तातेमोरहोइनहिंनाशों ॥ बीज 


मंत्रदियअल्पप्रकाशा ॥ बीजमंत्रतुमजानति 


नाहीं ॥ तातेजन्मधरेविषुलाहीं ॥ तबगिरिजाबी . 


लीकरजोरी ॥ विश्वनाथसुनुविनतीमोरी ॥ दासी 


: जञानिक्रपाअबकीजै ॥ बीजमंत्रहमहूंकोदीजे ॥ _ 
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दोहा ॥ शंकरबोलेवचनतब, सुनहुउमामम 
वानि ॥ विपुलजीवबसशैलपर) केहिविधिकहों 
बखानि ॥ ८ ॥ चौपाई ॥ जोयहमंजसुने 
कोइपावे ॥ ताकेकालनिकटनहिंआवे ॥ अजर 


_ अमस्सोहोइभवानी ॥ तातेकेहिविधिकहौंबखा- 


नी॥तबगिरिजाकहगिरासुहाई ॥ देहुजीवप्रभुसक 
लभगाई ॥ तबशंकरचितयेकरिकोधा॥ भागेजीव 
सकलचहुँरोधा ॥ ॥ आदिपिपीलजहांतहँजाई॥ 
सर्वजीवउडिचलेपराई ॥ जीवरहितगिरिदेखिकृ 
पाला ॥ बेठिविछाइनागारिपुछाला ॥ जेहितरुत 
रबेठेसुरनाहा ॥ तहँवसिकीरंदीनयकराहा ॥ 
दोहा ॥ तेहिमेंअंडाएकधारे, कीरसोगंयोउडाइ॥ 
जोभावीसोनामिटे, सुनोयुधिष्टिराइ॥ ९ ॥ 
चोपाई ॥ बीजमंत्रशिवउमहिंसुनावा ॥ अंडजी 


वसुनिकेचितलावा॥कहतसुनतअंडामुखभयउ॥ 
बारहवषेबीतितबगयऊ ॥ जोजोमंत्रउमहिंशिव 
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दीन्हा ॥ सोसोसबअंडजसुनिलीन्हा ॥ द्वादश 
वर्षजुगयेसिराई॥माताकहआईअलसाई ॥ सो 
वतजानिगिरीशकुमारी॥तबतेकीरदीन्हहुंकारी॥ 
यहिअंतरकहिकथासिरानी ॥ उमाजगाइकहा 
शिववानी ॥ जहँलगिसुनाकहौसबगाई ॥ अंतर 
लखिशिवकहाबुझाई ॥ कथापुनीतहमकहाबखा 
नी ॥ AE ॥ उमाकहाप्रभु 
मंगइसोई ॥ देखहनाथजीवकोहोई ॥ तबशंकर 
चितयेधारिध्याना॥ सुनाबीजखगकीरनिधाना ॥ 
करविशूललेउठेरिसाई ॥ कीरदेखिउडिचलोपरी 
इ ॥ भागोखगव्याकुलअतिसोका ॥ भरमतफिरे 


य कय SS ae ee क 


सकलत्र॑यलोका॥ जहँ He खगशरणागतभाषा॥ | 


शिवद्रोहीकाहनहिंराखा ॥ दोहा ॥ पाछेशिवधा 


वतफिरेकियेक्रोधदुखमूल ॥ जोंभावीसोनामिटे, 


छूटेनाहिंत्रिशुल ॥ १०॥ चोपाई ॥ जबअति 


कीरविकलमनभयऊ U उड़तउड़तव्यासाश्रमग | 
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यङ ॥ व्यासनारितेहिसमयमुवारा॥करतुमजनक 
रिसूर्यनिहारा ॥ ताहिसमयआइजमुहाइ ॥ वदन 
पंथखगगयउसमाई ॥ पाछेशंभुपदूँचेजाई ॥भयदे 
खाइत्रियमाथनवाई ॥ कहेंशंभुसुनुक्रपिंकीनारी॥ 
_ चोरहमारोदेहुनिकारी ॥ सुनित्रियकहेनाथनहि 

जानों ॥ कहाँचोरमेंकहाबखानों ॥ तबहींबोले 
शंभुसुजाना॥ उदरतुम्हारेचोरसमाना ॥ दोहा N 
देनिकारिरिपुमोरहे, करौवचनविश्वास ॥ नहिंतो 
अबहींमुनित्रिया, करोंतुम्हारोनाश ॥ ११ ॥ 
चोपाई ॥ यहिअंतरेव्यासक्रपिआये ॥ देखि 
शंश्चुपदशीशनवाये॥ समाचारसुनिकहेछुनीशा॥ 
वचनहमारसुनोजगदीशा ॥ त्रियाजानिप्रथु 
वधनहिंकीजे ॥ बालकहोयसोआपहिलीजे॥ | 
घुनिकेवचनसुनतअतिहेत्‌ ॥ भयेग्रसन्नतयेवृष | 
केतू ॥ तबमुनिसोंहँसिकहेमहेशू ॥ दीनपुत्र | 
तोइतजोअंदेशू ॥ दोईपुत्रमहाविज्ञानी || । 
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F चरित्र तिहँपुरजानी ॥ हाथजोरि मुनि 
विनतीकीन्हा ॥ भयेप्रसन्नशंभुवरदीन्हा ॥ वरदे 
शधुगयेकेलासा ॥ युनि हिपुत्रकीउपजीआसा ॥ 
दोहा ॥ पूरेदिनवालकभयो,शुकतेसुनहुभुवाल॥ 
शकाचायअसनामतेहि,राखेउव्यासक्गपाल१२॥ 
चोपाई ॥ इहाशंशुआयेकेलासा ॥ बेठेहदय 
लागिअतित्रासा ॥ देखतशिवाकोधभोभारी ॥ 
तबहिंउमासोंकहाविचारी ॥ तुम्हरेसंगनकाज 


हमारा ॥ जाइ जहाँ मनरुचेतुम्हारा ॥ तब 


0 


गिरिजाशिवआयसुपाई ॥ उठिके चलीचरण 
शिरनाई ॥ शिवशिवभाषतउरअभिलाखा ॥ 
गइजहातहँुत्रविसाखा ॥ मातालखिगुहकी 
न्हप्रणामा ॥ कहुजननीआईकेहिकामा ॥ सब 
प्रभावजबउमासुनावा ॥ षट्मुखहदयशोचतव 


u. ॥ करिविचारबोलेसुनुमाता ॥ राखौ | 
इहाँकोधकरताता ॥ पितावचनमोहिमेटिनजा | 


Se 
Rs 


in Public Domain, Chambal Archives, Etawah LR, BES PER 
à दै $ 30४59 < ५7००९ >. $ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi a ‘ 
SS x 
३० गणेशपुराण | क... 


कठिनकर्मकीन्देतुममाई ॥ दोहा ॥ शिवप्रभाव | 
कोसमुझिके, कहीपडाननबात ॥ मातुतपस्या | 
करहुतुम, सिद्धिकरहिंगेतात ॥ ३३ ॥ चोपाइ॥ 
सुतकेवचनसुनतमनभाई ॥ उमाचलीकि i 
ष्किधहिआई ॥ तेहिगिरिपरइकगुहासुहाई ॥ | 
तहाँजायसोतपनलभाई ॥ यहिविधिकालबीति | 
कछुगयऊ ॥ सुनोगूपआगेजसभयरु ॥ एक | 
` समयनिजदेहनिहारी ॥ उबटनकियगिरराजरके || 
मारी।तनुकरमैलजछट्थुवारा |सोउठायमनकीन्ह | 
विचारा ॥ बालकरचिकीन्देउहारध्यान्‌ ॥ | 
तनुसहजीवकरोभगवाना ॥ हारिइच्छासोभये 
. नरेशा ॥ गणनायकृतहँकीन्हप्रवशा ॥ तनन | 
-शींशकरपरशेउजबहीं ॥ कीन्हसजीव्रमापति 
तबहीं .॥ दोहा ॥ तनयसजीवनदेखिके) मन _ 
आनँदतबकीन्ह ॥ अतिज्ञानीसुतदोहुतम माता हि 
आशिषदीन्ह ॥ १४ ॥ चौपाई ॥ सुतसोंबोली | | 


i 
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वचनभवानी ॥ सुनोतातमानोममवानी ॥ गुफा 


द्वारधारिबेठहुजाई ॥ इमयहँकारेशि 

लाइ ॥ भीतरआननपावेकोई ॥ ps 
सुनोसुतसोई ॥ बालकबैठद्वारपरआई ॥ उमा 
करततर्पारीवमनलाई ॥ यहिविधिवीतिगयेकछ 
hs Tr ॥ जबतेउमा 
शंुकहेत्यागी ॥ बैठिसम!धिअधिकअनुरागी 
आसनडिगोशंधुतबजागे ॥ मनअज॒मानकरन 
तबलागे॥ कहाँगईधौंशैलकुमारी ॥ तनुकिजीव 
विनुभयेदुखारी ॥ दोहा ॥ गिरिजाहेरनकारणे, 
रसुगयतजिधाम ॥ वनमहँगिरिखोजतफिरे,मन 
नलहेविश्राम ॥ १५ ॥ चोपाई॥ पड़जनाम 
पहंगयेमहेशा ॥ बाढोहर्पविषादअँदेशा ॥ दंड 
मणामपुत्रजबकीन्हा ॥ आशिवादतबेशिवदीन्हा 
तबशंकरबोलेमृदुवानी ॥ ७ दीखताततुमकतहुँ 


। भवानी ॥ अह्दोतातमेंगरपानभाषों ॥ तुमविनुआ 
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` - यसुकिमिकारिराखो॥ गइविपिनतपकरनगोसाइ। | 


`. . सुस्थलनाजानोंमाताई ॥ झुनिशंकरसँगतनयल | 
` गाई॥ खोजतचलेविपिनसशुदाइ।यथ्यपिशिवजो | 

... नतंसबबाताः ॥ इरिइल्छाराखतसुरत्राता ॥ पौ 
_ खोजंतकतहुँउमेनहिपावा ॥ तेबशिवहदयक्रोध | 


होइआवा ॥ दोहा all -डमरूपटकेउभूमि | | 


ती 


प्र,” तीनलोकअकुलान ॥ घेनुरूपहोइचर | | | 


frag, विनयकीनबहुआन॥ १६॥ चोपाई ॥ 


` कौनभातिमेंबूकिउॅसेवा ॥ तेहितेक्रोधकीन्हतुम |. 


„ देवा ॥ शंकरकहेड्धरणिसमुझाई ॥ शेलसुता | 
` कृहेँदेउबताई ॥ तबधरणीबोलीमृदुवानी ॥ | 
किए्क्रिवागिरिबसेभवानी ॥ सुनिशंकरसगत | 
O TER ॥ खोजतचलेविपिनसमुदाई ॥ | 
` ` ग्ुफामध्यइकदेखिकुमारा ॥ शिवपूछातिहिंवचन ¦ 
„ . उचारा॥गुफामध्यह मादा री ॥ करतितपस्या । 


अधिकारी ॥ यहसुनिपेलिचलेत्रिपुरारी ॥ । 
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| वालकदेखिक्रोषभयोभारी ॥ दोहा ॥ गुफादार 
$ Cees, करगहिशक्तिहिजोहि॥ Rae 
॥., कीआयसू, जाननदेहोंतोहि ॥ चौपाई॥ यहस | 
T निपेलिचळेमियपादी ॥बालककोपकीन्हमनमा 
| | हों ॥ क्रोधवंतसुतगरजाभारी ॥ शिवपरतीक्षण 
||. शक्तिपवारी।आवतशुक्तिदेखिखरधारातेजशक्ति | 
A) सोकाटिनिवारा॥ रूखिशंकरशरतेजअपारः ॥ | 
| वाळकधडुषकाटिशिवडारा ॥ मातुसुन्योमारैम | 
| भवारा ॥ शफासोनिकसीशक्तिअपार ॥ मा २ 
॥ पनयनमानतहारी॥कोधवततबभेतरिषुारी। जो 
छोंशिविशुहतैप्रचारी ॥^तीलोशिवयहथक्तिवि | 
| चारी देखायुद्धभयंकरनाना ॥ कोपेशिवमये | 
| अनलसमाना॥ गहित्िज्ूरतेहिनाथप्रचंहँ ॥ | 
| उड़गामाथपरात्रह्मंडा ॥ यृहिविधिबालकमारि | 
RUN तनयसमेतगुफामेपेशा ॥ जबहीउमा | 
ARA ॥ उठतभइतबप्रीतिविशेखा ॥ | 
| i EN a ž ०” आ 
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दोहा भ आसनदैपदषक्षगहि, चरणोद्कतेब | 
wire i शंभुषेठिशुचिआसने, बहुविधिआशिष | 
दीन्ह ॥ १८ ॥ चौपाई ॥ उमाशंधुसनकह | 
बृदुवानी ॥ सुनोनाथतुमसबसुखखानी ॥ गुफा * 
द्वारशिश्ुहमवेठाये॥तासोंकेहिविथिआवनपायोी। | 
सुनतवचनतबबोलेशंकर ॥ तिनसोंकीन्होसमर | 
अयंकर। विषमधुद्तिन्हहमसनकीन्हा॥ ताको | 
मारियहांपगदीन्हा ॥ सुनिगिरिजाउठिबाहर , 
आई ॥ शुतरूखितुरतपरीबुरझाई ॥ सुनो , 
नाथयहतनयहमारा ॥ जेहिविधिजियेसोकरौ | 
विचारा ॥ तबपूछाशिवउमहिंशुवार ॥ केहि | 
मरकारभातनयतुम्हारा ॥ दोहा ॥ शंश्चुवचन | 
सुनिपार्वती) जोरिपाणिशिरनाइ ॥ जेहिविधि | 


 इपजोबालवर, सकलकहीसशुझाइ ॥ १९ ॥ | 


` चोपाई ॥ सनिशकरोटेमदुवानी ॥ विनामा | 


थकिमिजियैभवानी।कोषितलागित्रिशूलप्रचंडा । 
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z झंडा ॥ बीलीउमासनोमम 


योतनयजहँहो३ ॥ मातापीठीदेकरसोई॥ तेहिबा 
लककामाथमंगावहु ॥ कृपाकरोममतनयजिया 
ag ॥ तबशिवदूतनलीन्हबुलाई ॥ सकलकथा 
कहितिन्हसुना३॥ आजकोमयोतनयलेआवहु॥ 
अननीपीडिदियेजहँपावहु ॥ सोसुनिदृतदशोदि 
शिधाये ॥ हेरिखोजिएुनिशिवपहँआये ॥दोहा॥ 
कहेशंभुसनजोरिकर, सकलदूतशिरनाइ ॥ तेहि 

प्रकारकाबालके, होरिरहेनहिंपाइ॥२०॥ चौपाई॥ 
घुनिबोळेगणगिरासुहाई ॥ शुनोनाथकारिनी 
JERE ॥ सोबालकपाछेहेनाथा॥ आङ्गाहोयतो 
ATATA ॥ आयछुपाइदूतबहुधाये ॥ कारिसु 
तमाथकाटिलेआये ॥ माथलायजोडसोइग्रीवा॥ 
प्रगटठाडभयेहोइसजीवा ॥ पुत्रदेखिमातासुखवा 


ये ॥ आशिषदेशिवहदयकछगाये ॥ तनयदेखिसु | 
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खकीन्हभवानी॥ शकरसोंबोलींगृदुवानी॥ कारे 
नीकोसुतदेहुजियाई ॥ ऐसेनाथबहुतदुखपाई॥ | 
तबशिवकिरकिट्माथमँगावा ॥ कृपाकीन्हहरति | 
न्हेजियावा॥ दोहा ॥ किरकिटकोआशिषदियो, * 
जियैविनहि सोशीश ॥ तबंगिरिजाप्स्तुतिकिये, | 
धन्यधन्यजगदीश ॥ २१ ॥ चौपाई ॥ उमासंग | 
लेदोऊबालक॥चलेजहाँजगकेप्रतिपालक पहुँचे । 
हरिषुरसहितसमाजा ॥ तहांविष्णुबेठेसबराजा ॥ | 
तंतिशसकोटिदेवतहसोहे ॥ हारेकोरूपदेखमनमो | 
हे॥ शंशुजायपदबंदनकीन्हा ॥ उमासहितचरणो | 
दकलीन्हा ॥ सुरनरसुनिउडिकैकरजोरी ॥ | 
सबपरशिवकेप्रीतिवनेरी ॥ शिवसुत थुगलदेखि | 
सुखधामा *॥ परदक्षिणकारेकोन्हप्रणामा ॥ | 
बालकदेखिएरनसुखपावा॥ हरिआशिषदैनिकट | 
po ॥ हरिकेकरमोदकयंकरहा ॥ दोउबालक | 
aia ॥ जोसुततीनिलोकफिरिआयै ॥ | 
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आवेवेगिसोमोदकपावै॥शरजनमातुरतहिशिरना . 
वा ॥ चढ़िस्थवेगवायुसमधावा ॥ दूसरसुतुयावर _ 


विधिकीन्हा॥ उठिहरिकेपरदक्षिणदीन्हा॥दोहा॥ 


देखातबबुधिवेतगण, देवनजयजयकीन्ह ॥ कर | 
मोद्‌कअतिमोदसोंतेहिबालककोदीन्ह ॥ २२॥ 
चौपाई ॥ यहिअंतरषटयुखचलिआये ॥ हरिके | 
चरणशीशतिननाये॥ देखामोदकबालकहाथा॥ | 


शरजनमाकोपेरणनाथा॥मोदकलीन्हवदनपरमा 
रा।एकदंतगाट्रिभुवारा॥तबहारिहँसिकहगिरासु 
नाईषडयुखकहाकीन्हलुरिकाईवहबालककेक 


हेकसजाता॥दांतटूरिगाकायहबाता॥तबशुहकहा _ 


युगलकरजोरी॥ नाथसुनोयकविनतीमोरी ॥ सब 


संसारदौरिमेंआवा ॥ बेठरहासोमोदकपावा ॥ 
दारिकहतुमसोंआगेआवा ॥ तेहिकारणइनमोदक _ 
qa यहसुनिंगुहबडिशंकाकीन्हा॥-तबहारिच | 

रित दिखावैळीन्हा ॥ ईसिकंजबहारिवदनपसारा॥ | 


e py 
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तीनलोकतबदेखङुमारा ॥ देखिप्डाननलजि 
तभयऊङ॥ तबहरिगुदेप्रबोधतभयऊ ॥ दोहा ॥ 
` पुनिसबदेवनजोरिकर, प्रथृहिकहासशुझाइ ॥ सो 

बालकशुविवंतहै, कृपाकरोसुखदाइ ॥ २३ ॥ | 
चौपाई! देवगिरासुनिप्रभुमनभाये। तेहिबालक 
कोनिकटबुलाये ॥ सावधानहंसुनहुनरेशा ॥ 
नामधरोहरिताहिगणेशा ॥ जानागणपतिदेवअ 
नादी ॥ विषिहरिहरहियआशिवांदी ॥ पूज्यनि 
त्यतुमहोइगणेशा ॥ जोपूजेतेहिमेटृकलेशा ॥ जो 
मेरेचरणनमनधरई॥ सोप्रथमहिंतुवपूजाकरई ॥ । 
यहसुनिदेवनजयजयकीन्हा ॥ सुमनवषिबहु । 
पूजादीन्हा ॥ स्वामीकार्तिकबड़ेलजाई ॥ प्रे | 
 चरणगणपतिकेआइ । क्षमाकरोगणनाथगुसॉई॥ । 
जकपरीसोमेटहभाई॥गणपतिशुहैलाइउरलीन्हा। | 


` शोचमिटाईआशिषादीन्हा ॥ दोहा ॥ पूजि , 


गणपकरजौरिके, धारे चरणनशिरनाई ॥ । 


गणेशपुशण। ३९ 


अस्तुतिकरतअमेकविधि, सुनोयुधिष्िरराइ ॥ 
॥ २४ ॥ चोपाई ॥ तुमत्रेलोकनाथप्रमुएका ॥ 
मायावशप्रमुजीवअनेका ॥ जेहिकाजसतुम 
आयसुदीना ॥ सोतेहिभातिरहेलवलीना ॥ 
जोप्रशुहमपरदयाकरेहू ॥ तोप्रसन्नह्वियहवरदेह ॥ 


प्रथमहिनाथभक्तितवपाऊँ ॥ पुनिदूसखर देहु 


जोभाङं।जोकोइममपूजामनलावै ॥ मनवांछित 
फलसोप्रभुपावे ॥ बोलेशम्धुविहँसिसृदुवानी ॥ 


सुनेइर्षिशिवसतीभवानी ॥ पुनिप्रमुपदवंदन | | 


करिसेवा ॥ निजनिजलोकगये सबदेवा ॥ 
शंकरपरभुपदउरमहराखी ॥ विदाभयेविनती 
हमा ॥ दोहा ॥ गुहगणपतिप्रधुचरणग 


हि, चलेआशिषापाइ॥ गिरिजासहितमहेशतब, _ 


` गमनकीन्हहर्षाई ॥ २५ ॥ चौपाई ॥ 
पहुँचेविश्वनाथकेलासा ॥ सुतनसहितशिवपर 


। महुलासा॥ कहेउँकथामैसकलनरेशा ॥ यद्दिवि | 
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घिसोंशिवतनयगणेशा ॥ पूर्जेनितगणमतित्रय॑ | 
लोका ॥ तिन्हेंप॒जिजगहोयविशोका ॥ तेहितेषू . 
जहुगणपतिराजा॥ मिलहितोरसबराजसमाजा ॥ 
यहसुनिधर्मतनयशिरनावा ॥ धन्यकृष्णवहकथा. 

= Saal अबजानेउँगणनाथघुरारी॥सुनतकथाछू | 
टादुखमारी॥औरोएकलालसामोरे ॥ कहौकृष्ण | 
विनवौंकरजोरे ॥ प्रथमहिकेहिएजागणनाथासो | 
समुझाइकहोयडनाथा॥ दोहा ॥ घर्सतनयकेवच | 
नसुनि,कहाकृष्णविहसाइ ॥यहसबसादरभाषिही | 
सुनहुभूपमनलाइ ॥ २६ ॥ चोपाई ॥ प्रथमचरत | 
राजानलकियऊ ॥ ताकेसबसंशयमिटिगयऊ ॥ । 

. सुनतवचनकहधर्मङुमारा ॥ नलपरकवनपराइुख | 
भारा-॥ छुनिहँसिकृष्णवचनपरकासा ॥ GAT | 

` पसुन्दरइतिहासा ॥ नवौखण्डकारजाभयङ ॥ . 
तेहिकछुकाळराज्यसुखकियङ ॥ एकसमयविप , 

- तिपारिआई॥छूटाराज्यदेशसमुदाई ॥ नारिसमेत | 
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AARTS ॥ तापरतियाविछोहिलभयडी। 
कतहुँमपकतहँगइरानी ॥ महाविपतिकिमिकहौंब | 
खानी ॥ दमयन्तीबइकरेविछापा ॥ सूच्छितप 
रीसहासंतापा ॥ गतमच्छांडडिचलवनसाहीं ॥ 
महाविकलतबु्तधिकछुनाहीं ॥ फिरतविपिनइकं 
आश्रमदेखा॥वेठेऋषितहेपुज्यविशेखा॥ दोहा ॥ . 
देमयन्तीमनधीरधारि, गहेक्रषिनकेपाँय ॥ करजो 
रेठाढीमई,आरतवचनसुनाय ॥२७॥ चौपाई ॥ | 
पुनडुनाथममवचनविशेखा ॥ हुमकईँशुजान _ 
लकोदेखा ॥ ऊपिनकहानहिंदेखेडँबाई ॥ 
सुनतवचनरानीसुरझाई ॥ भइसचेतआगेचलि 
रानी ॥ नदीएकतईदेखिसयानी ॥ तहां . 
अप्सरामञ्ञनकरहीं ॥ मंगलगानसुनतदुखट . 
रहीं ॥ दमयन्तीतहँवाँचलिआई ॥ एंछातिनसों 
पीतिलगाई॥ केहिकीएजाकरीसयानी ॥ कहो | 
चरितताकोवरवानी ॥ गणनायककीपूजाकरही। | 
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जहिपूजेसंकटदुखटरहीं ॥ त्रियापुरुषत्रवकरेजु 
कोई ॥ मनवाँछितफलपावैसोई ॥ दोहा ॥ दम 
` यन्तीनिजदुखकहे, सकलभांतिसशुझाइ ॥ सुन 
तअप्सराप्रीतिसों, बोलोंवचनसुहाई ॥ २८॥ । 
चौपाई। गणपतिकोत्रतकीजेरानी॥मिलिहैभूपस 


= त्यममवानी ॥ दमयन्तीगणपतिन्रतसाजा॥तिन 


केसँगपूजागणराजा ॥ पूजिअप्सरासुरषुरगई ॥ 
रानीहृदयविचारतभई ॥ बहुदुखविपिनअकेली 
रानी ॥ जाउँपितागहअसजियआनी ॥ तबडडि 
चलीपिताइहआई पोकसहितकछुदिवस | 
गमाई॥श्रीगणनाथकुपातबकीन्हा ॥ आनिपास _ | 
` रजेतबदीन्हा ॥ रानीराजाभेयकडांई ॥ ब्रतप्र : 
भावसबबातजनाई॥ सोइब्रतराजानलकियङ ॥ | 


` ताकरसबसंकटमिटिगयऊ ॥ वैसेराज्यभयेतब | 
राजा ॥ छूटताकेशोकसमाजा ॥ दोहा ॥ कथाबदै | 
कारणे, सुक्ष्मकहीसमझाय ॥ औरौकया । 
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गणेशको, सुनोथुधिष्ठिरराय ॥ २९ ॥ चौपाई ॥ | 
मान्वाताकोशळणुरराजा ॥ धर्मनीतिसहसकलस 
माजा ॥ ताहिसमयनिशिचरअवतारा ॥ धुषु 
तातेहिनामधुवारा ॥ तेहिसबलोकजीतिवशकी 
न्हा ॥ सुरमरनागसबहिंदुखदीन्हा ॥ सर्व 
देवभिलिकरहिंविचारा ॥ केहिविधिजाइनिशा 
चरमारा ॥ सुरबुशकहावचनसुनुमोरा ॥ नृपति 
मान्धातावरजोरा ॥ तासोंकारियेगुद्धविचारा ॥ 
इहिविधिञाइनिशाचरमारा ॥ सुरगुरु 
सहित देवतहँआये ॥ मान्धाताको कथा 
सुनाये .॥ राजाकहाकहोशुरुमोही ॥ केहि | 
बळ्सेमारोंसुरद्रोीही ॥ सरगुश्कहाभूपसुनि | 
Bist ॥ गणपतिकोपूजामनदीजे ॥ gR ` 
गुरुदीन्हचताई ॥ तेहिविषिसोंपूजआामनलाई॥ 
दोहा ॥ कृपाभईगणनाथकी, बलसमूहहेजात ॥ | 
माम्धातापरसनभये, धुंघसुताहनितात ॥३०॥ | 
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॥ चौपाई ॥ यहइतिहाससकलजगजाना ॥ | 
तातेमेसंक्षेपषखाना॥गणपतिउहैृपाकारेनादा) | 
पुंधमारिअसनामवखाना ॥ औरकथासुनु्धर्म _ 
कुमारा ॥ कांत्रापतिसोंसुरपतिहारा ॥ geg ;: 
देशसुरेशहिदीन्दा।तबगणपतिकरपूजाकीन्हा ॥ | 
ब्रतकेफल्पायेउनसारी॥मारेउकंज्रासुरनप्रचारी। | 
औरकथासुनुधर्मकुमारा ॥ जोसुनिकटेसकलदुख | 
भारा ॥ महादेवकहँसकटभयऊ।॥ त्रिषुरापूरमहा | 
दुखदयऊ ॥ गिरिजालेनत्रिषुरमनभयङ ॥ तब | 
शिवगणपतिपूजाकियङ॥मारादैत्यमहाबलभारी 


` तबतेनामपरोत्रिपुरारी ॥ पुनिब्रतकीन्हषडानन | 
वीरा ॥ सावधानहोसुबुमतिधीरा ॥ तार्कअझुर | 
भयउपरचंडा॥ जीताकोपिसकलब्रहण्डा ॥ गुह | 


` गणपतिपूजाअनुरागी॥इतेहुतारकहिवार नलागी | 


` ॥ दोहा ॥ अप्रकथाअबभाषङं, चितदेसनहु | 


नरेश ॥ €क्मिणिषुतकेकारणे, एजेदेवगणश ॥ | 
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३१॥ चौपाई ॥ ब्तफलतेप्रद्यमनसुतजायों ` २. 

` अतिआनंदभीश्फलपायो ॥ पुनित्रतकारे 7 
पूजागणराजा ॥ रबजटितआरतीसुसाजा॥ 
चीररोपिवपुनिकहेउनरेशा ॥ पुवदानतबदीन्ह 
णेशा ॥ जियासहितप्रदुमनवरआये ॥ ` 
देमणितनयदेखिसुसपाये ॥ ओरोसुनहुधम 
पतिधीरा॥ सोइनिकटेसकलअघपीरा ॥महिषा | 
वतीनगरसुखघामा ॥ नीलध्वजराजाकरनासा॥ | 
तेहिपुरयासकरेद्विजएका ॥ ताकेएकएञ्रऱअवि 
देका ेवुवत्सपुरकेरचरावै ॥ ्राह्मणभिक्षामाॉगि | 
हेआवे ॥ इहिविधिसोंकछुकालवितावा ॥ | 
बहुरित्रियागणपतिहिमनावा ॥ त्रतप्रमावसो | 
सम्पतिपावा ॥ ` कछुकज्ञानबालककहआवा ॥ | 
दोहा ॥ नीळध्वजकीसभामह,बाकआवैजाइ ॥ | 
ताहिदेखिकेशरूपसुन,प्रीतिकरहिंअधिकाइ॥३२॥ | 
चौपाई ॥ जादिनसभानबालकआवे ॥ राञ | 
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हिनींदनभोजनभावे ॥ बहुअधिकारीदिज | 
सुताना ॥ अतिअभिमान हदयमनआना ॥ | 
एकदिवसब्राह्मणिववकियक ॥ गणपतिकीएूमा 
मनद्यिङ ॥ तेहिअन्वरताकरसुतआवा ॥ माता | 
सोंतबवचनसुनावाक्षपालागिमोहिंमाठुबहूता॥ | 
जननिकहाधर्धीरअपूता ॥ गणपतिकीपूजाकारि | 
Se ॥ तापीछेतोहिभोजनदेहूँ ॥ तबवहृबालक | 
उठारिसाई ॥ माताकेसन्धुखचलिआई ॥ | 
दोहा ॥ गणपतिकीप्रतिमाहनी, लातनदीन्ह 
गिराइ॥भूरतिपटकीकरोथकारे, पुनिबोलामुरखाह | 
॥ ३३ ॥चोपाई॥ सूरतिपूजिपढेकछुटोना॥पूजा | 


मलअनभरूनाहीममहेरी. ॥* तबवाकीमाता | 


केपूजामनळावा ॥ करजोरेगणपतीमनावा जोग 
गपतिद्विज्तपदमारा॥ ताकरफलअबसुनहुअ | 
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पारा ॥ जबन्राह्मणि्तगोनृपद्वारे ॥ सभासूनि 
लखिमहलसिषारे ॥ भीतरजाइसोकोतुकदेखा tt 
शयनकियेदम्पतिकोलेखा ॥ देखिकेद्रिजसुत 
अतिभयमाना ॥ भ्रमवशबिसरेपगकेत्राना ॥ 


दोहा ॥ अपनेपदकीपानहीं, छोडेभ्पअवास ॥ | 


राजाकीपगपनहिले, आयेनिजपितुपास ॥ ३४॥ | 
चौपाई ॥ भोरभयेनीलध्वजजागे ॥ चरणत्रान 
लखिकहबेलागे ॥ काकेपदकीहिंपदत्राना ॥ रानि 
कहाप्रयुमेनहिंजाना l सुनीकिब्राह्मणसुतकी 
आही ॥ नीलध्वजबोलेमनमाहीं ॥ A 
बालकपकारियंगावा॥षुनिचंडालनभूपडुलावा ॥ 


| | कहते हिद्रिञ॒तआनमेगाई M याहिविपिनमहँ 


मारहुजाई ॥ बालकलेचण्डालसिधाये ॥ 
समाचारणुनिमातापाये ॥ तबगणपतिकोकी 
न्हेसिष्याना ॥ करओोरेविनदेविविनाना ॥ . 
कृपाकरोगणपतिलखिसेवा ॥ विप्ररूपधारिअगटे | 
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देवा ॥ गयेजहॉनीलध्वजराजा ॥ देखिपिप्रनिज | 
अस्तुतिसाजा ॥ कारिप्रणामनृपशीशनवाबा॥ | 
आशिषदेद्रिजवचनसुनावा ॥ दोहा ॥ a | 
सुतकीन्ह नपापकछु, कहिमदुमीटीबात ॥ निर | 
पराघसुनुराजवह, बालककरियनघात ॥ ३५ ॥ | 
॥ चौपाई ॥ सोझुनिराजातुरतबुछाये ॥ | 

प्रजानिकेशीशनवाये ॥ हिजबालूकनिज । 
भंदिरगयऊ ॥ देखिमातुउरआनेदभयऊ ॥ | 

यदेवगणनाथशुसाँई ॥ दीन्हांबालकमोर | 
gek ॥ .बृपघरआवेजायसोबाळक ॥ तैसी 
प्रीतिकरैनरपालक ॥ सोबालकमतिमंदणुसांई ॥ | 
गणपतिमहिमानहिंनबुझाई ॥ सोकारणसुनुधम कु | 
मारा ॥ जसबालककोभोव्यवहारा ॥ एकदिव | 
. सबृपकोसततदयाँ त्राहणिसततचलिआवां | 
` जहवा ॥ घुखमञ्नकारथूपछुमारा ॥ जलभाज | 
नलियत्राज्णिवार।भइअनकृपानाथगणकेरी ॥ | 
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F ॥ garag came 
TES ॥ जलकेपात्रमाथहोइगयऊ ॥ राजपुत्रत 


SAAST ॥ यहकोतुकपुरवासिनदेखा- ॥ 


दोहा ॥ द्विजसुतदेखचरित्रयह, मनमहँअतविभय | 


पान ॥ ठाढविसुरहिमनहिंमन, काहकीन्हभग 
वान ॥ ३६॥ चौपाई ॥ सबेकहायहभयेअ 
लेषा ॥ जायभूपसोंकहियविशेषा ॥ ब्राह्मणि 
तनयढुँवरकइँमारा ॥ महाराजकाकारियवि 


S ie) To 
EES क eke टक 
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चारा॥ सुनिकेभूपैविषुलदुखमाना ॥ कहारिसाइ _ : 


हतोतेहिप्राना N Ia ॥ 
ताकरघुखजनिमोहिंदिखावहु ॥ सुनतवचनसब 
TATÀ ॥ समाचारतबमातापाये ॥ व्याकु 


vafa ॥ जोरियाणिनिनेकारिसेता॥ ; 
अहोनाथगणनाथगोसांई॥ बालकदानदेहुमोहि . 


ae ॥ मोहिंसबर्भातिभरोसतुम्हारा ॥ घावहु _ 
नाथनलावहुवारा ॥ आरतिहरनकृपाअब॒कीजे॥ _ 
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संकटकाटिपुत्रमोहिंदीजे ॥ आरतगिरासुनीगण | 
राई ॥ धारिद्विजङपप्रगटमयेआई ॥ ब्राह्मणिक 
हॅगणपतिससुझावा ॥ तुवसुतकर्मकरेफलपावा॥ | 
. हमकहँकीन्हेसिचरणप्रहारा ॥ सोफलशुगतेअध : 
मगवारा ॥ दोहा ॥ ब्राह्मणिजानेगणपती, | 
` परीचरणकरजोर ॥ अस्तुतिकरतअनेकविधि, | 
सुनहुवचननृपमोर ॥ ३७॥ चोपाई ॥ यह 
बालकहेपरमअजाना ॥ तापर्कृपाकरो 
भगवाना ॥ बोलेगणपतिगिरासुहाई ॥ देहीं 
बालकतोरछुड़ाई ॥ यहकहिगणपतिआये | 
det ॥ संकटमेंद्रिजसुतहेजहँवां ॥ चंडाल | 
 नसोंकइगणनाथा ॥ केहिकारणकारौशि ¦ 
झुमाथा ॥ सबदूतनससुझावाभेवा ॥ राज | 


कुमारहताइनदेवा ॥ बोलेगणपतिवचनविशषा॥ | 
राजईँवरमँखेलतदेखा ॥ घाये तब्राजापहँआये॥ | 


माथनाइकैकथासुनाये ॥ सुनि मन अचरज 
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कीन्हभुआरा.॥ .कहाँबोलावहुविग्रकुमारा ॥ 


आयसुपाइसुसेवकघाये ॥ नपसुतवेगिभूपपह 


लाये ॥ देखितनयनूपअतिसुखपावा ॥ दूतनसां. 


तबवचंनसुनावा ॥ तेहिजनिमारहवैगितिधा 
ag ॥ ब्राह्मणितनययहॉलेआवहु॥दोहा ॥ सुनि 
तंबधायेविपिनकहे, जातनलागीवार ॥ ब्राह्म 


णिकीसुतसंगले, आयेजहॉयुआर ॥ ३८ ॥ | 


चौपाई ॥ देखि भूप अतिआदर कीन्हा ॥ सँग 


बसायचरणोदकलीन्हा ॥ यहिकावघनचहाइ | 


इवारा ॥ बाचिजाइसोकवनविचारा ॥ ' यहिकी 
pS जाना ॥ तासोंबालक्बचेनिदाना। 


असविचारिकेदूतपठाये ॥ ताकीमातेतुरतडुला 


ये ॥ आईब्राह्मणिदेइअशीशा ॥ प्रथमंभूपनवायड _ 


शीशा ॥ ब्राह्मणितनयदेखिसुखपाये ॥ तबहींरा 


जावचनसुनाये ॥ कछुचेटकतुमजाङुसयानी ॥| 
सोविधिहमसोंकहहुबसानी ॥ कहत्राहमणीसुन . 
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a2 गणेशपुराण | 
होराजा ॥ मेंपू्ींगणपतिमहराजा ॥ दोहा ॥ | 
गणपतिकीपूजाकरों,ध्यानधरोंमनलाइ॥ परसन | 
होतेभ्रपसुव, सकलकष्टमिटिजाइ ॥ ३९॥ | 
चौपाई ॥ सत्यसत्यराजाकारेमानी ॥ बराह्मणि | 
सोंबोलामडुवानी ॥ केहिविधिपूजौंगणपतिराई॥ | 


तबत्राद्मणिकहिसबसमुझाई ॥ कनकवसनभारे | 


विपुलमँगावा ॥ ब्राह्मणिकोदेपदशिरनावा॥ 
तनयसमेतपरमेसुखपाई ॥ आशिषदैत्राहणिचर | 
. आई गणपतिकीपूजातबभयऊ ॥ सबसुखभयो ` 

` सषैदुखगयऊ ॥ बरतप्रभावनीलध्वजराजा ॥ सुत्‌ | 
पत्नीसुखसंपतिश्राजा ॥ दोहा ॥ तातेसुनहुधर्मं | 


सुत, ब्रतकारेपूडगणेश। विञ्नहरनकेनामते, मेटत | 


सकूलकलेश ॥ ४० ॥ चौपाई॥ सुनिकेकथाजो _ 


रिकेंहाथा ॥ धमतनयतबनायउमाथा ॥ धन्यध- | 
न्यतुमधन्यसुरारी ॥ मोपरकृपाकीन्हअतिभारी। ' 


गणपतिकीसबकथासुनाई।मोरेतनुकेपापमिटाइ। | 
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बु ॥ ताकीविधिकहियेस 


मुझाई ॥ हारैबोलेसुनुराजभुवारा ॥ घ्रतविधिकही _ 


` सकलसुखसारा॥ भादौंमासचोथिजबआवै॥ता 
दिनबतआरस्भकरावे॥बतारंभकेकारिअस्नाना 
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` बहुरिक्रेपूज्ञाभगवाना॥काहदेवकीकरेननिदा ॥ 
 मनमहँसुमिरेबालगोविंदा ॥ रविअस्ताचछकोज 
बजावे ॥ तबगणपतिपूजामनलावै ॥ दोहा ॥ | 

गोगोवरसोंलीपिके, चौकेचारुपुराइ ॥ कलश | 


RIA, अक्षतदूबूचढाइ ॥ ४१ ॥ चौपाई ॥ 
पाटाथोयधरेसोइआगे॥पूजैगणपतिमनअडुरागे। | 
मूर्तिकनकर्कुङमकीहोई ॥ _ कोपषाणपूतारिकी 


सोई ॥ तेहिमूरतिकीपूजाकरई ॥माळचढाइपुष्प | 


शिरघरई॥ धूपदीपआरतिकारेनाना ॥ विधिसों 
आनिधरेपकवाना ॥यहसबकारिआचमनकरावे॥ 


तांबूलपुनिआनिचदावे ॥ जोविधिबारहमासकि ` 


होई॥तेहिविधिसोआवहिदेसो३ ॥ पाछेकथासुने 


मनलावे ॥ जबलगिचेद्रउदयकारिआवै ॥ चंद्र | 
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o मँगावे ॥ घृतसेहोमकरेसुतपावे ॥ रिपुनाशकद 
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अर्घ्यदेकरेप्रणामा॥करेविसर्जनपुनिसुखधाम्ा ॥ | 
पुनित्राह्मणहिदक्षिणादेई ॥ आशिर्षादताहिसन | 
ल३॥ त्ियापुरुपतघारिको३॥ नवां छितफलपाबै | 
सोई ॥दोहा ॥ यहिविधित्रतथारणकरे, पूजेदेवग- | 
णेश ॥ जोविधिवारहमासकी, सोअवघ्ुनौनरेश 
॥ ४२ ॥ चोपाई ॥ भाद्गचौथिपूजामनलावे ॥ | 
सुमनतरोइकेरमगावै ॥ घतकेसंगहोमजोकरई॥ | 
तीनिजन्मभवसागरतरई ॥ मासकुवारचोथिजब | 
आवै ॥ दूपहरीकेफूलमँगावै ॥ घृतसँगहोम 
. करेजोकोई॥ सबविधिसेपावैफलसोई ॥ कार्तिक 
_ मासचोथिजबआवे॥ उरददालिघृतहोमकरावै॥ | 
` पूजापरणताकीहोई ॥ सकलसिद्धिफलपावैसोई॥ | 
अगहुनमासचोथिजबआवै ॥ भटकटइयाकेफूल | 


 खूनिकटनआवै ॥ दोहा ॥ पूसमासकी ¦ 
` चोथिको, वशपत्रघृतहोम ॥ वश्यहोइराजा 4 
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प्रजा, सिद्विहोइसइकोम ॥ ४३ ॥ चौपाई॥ | 
पाघचौधथिअधियारीआवे ॥ व्रतकारिसांभारे 
_ लोनमँगावै॥ पृतसँगहोमकरेजोकोई ॥ राजावश्य 
_ ताहिनितहोई ॥ फाल्गुनकृष्णचौथिकीराती ॥ 
अमिलतासकीआनिपाती ॥ सँघाधतसाँहोमक 
रावे॥पटमोहिनीभूपसोएावै ॥ चेतमासचोथीजव 
आवै ॥ तबनिवुवाकेबीजमँगावै ॥ घृतसगहोम 
करेजोकोई।॥बाँझतियापुजवतीहोई ॥ मासवैशास 
चौथिजबआवे॥ राईकेबलिसुमनमँगावै ॥ छत ' 
सँगहोमकरैनरकोई ॥ होइसिद्धिफलपोवैसोई ॥ 
ज्येघ्चौथिअँधियारीआवै ॥ सुमनसेवतीकेर 
Hand ॥ घृतसगहोमकरेचितलाई-॥ ताकीबुछि 
होइअधिकाई ॥ मासअषाढ्चौथिजबआवै ॥ 
कमलफूलकरलेइमैगावै ॥ युक्तिसमेतहोमजो 
करई ॥ सोप्राणीपुनिदेहनघरई NF श्रावणमास _ 


Y 


चौथिजवआवे il कुसुमसेदशवाकेर मैंगावे ॥साव 
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धानहोमतघृतजोई ॥ दनुजदेवताकेवशहोई ॥ । 
॥ दोहा ॥ यहिवियिवारहमासकी, कहीभूपसञ्च | 
झाइ ॥ विधिसांपूजेगणपतिहि, सकलकइमिटि | 
जाई ॥४४॥चौपाई॥ सनिकैकथाधर्मशिरनावा। | 
धनिगोपालयहकथासुनावा ॥ जोविधिकृष्ण | 
कहाब्रतनीती ॥ तेहिविधिसोब्पकीन्हप्रतीती ॥ | 
गणपतिकीमईकपाअपारा ॥ माराशङ्ठलागिनहि | 
वारा ॥ सुखसहहार्षिराञ्यतबकीन्हा ॥ गणपति | 
कीदायालखिलीन्हा ॥ गणपतिकेरेबातचित | 
आई ॥ जोमनसाकरसोफलपाई ॥ ऋषिसि | 
चिसंपतिसुसनअपारा ॥ धरणिधामसुतसंपति | 
दारा ॥ नारीपरुपकरेब्रतकोई ॥ सकलसिद्रि | 
फलपावैसोई ॥ जोयहकथासुनेअरुगावै ॥ अंत | 
 कालहुरपुरवहजावै ॥ दोहा ॥ श्रीगणपतिकी | 
कथायह, संस्कृतमध्यविशाल ॥« यथाबुद्धि | 
भाषारची, जइमतिमोतीलाल॥ १॥ | 


हति श्रीगणेश पुराणं संपूर्ण श्रीमाजानतापणमस्तु | 
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॥ श्रीः ॥ 


Paaa: i danas ॥ नाथविनयपु 
नियेजुदयानिधिजानिस्वदासकृपाकरियेज॥ ज्यां 
जुविभीषणपैसुहरे रमणेशहपैअबत्योट रियेज्‌ ॥ 
कोजियनाथअजामिलकीसुघि मोअघको नहि. 
गेघारियेजू ॥ मेभवमोचनजानिगह्मोंपदसोकरिये | 
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o AGARI छंदहुमिला ॥ शबरीपरनाथ | 
करीकरुणा वहकोनकुलीनकहो किंनजू॥तुगवानर । 
भाळुनिहालकिये कितवेदिकयाग कियेतिनजू॥ ग - | 
तिंगीधहिदीन्हिसुकोन्हिकिया नितहीनितमांस | 
भख्योजिनजू॥रमणेशपुकारतआरतहैसनियेबह 
बीतिगयेदिनज्‌ ॥ २॥ जिहिंपापहत्योहरिवालि 

ad अघनाथसुकंठकरेनितजू ॥ पुनिसोइविभी | 
पणकीन्हिकुचालकृपाछुननेकुधरीचितजू Ul नहि | 
दासनकोअपराधगिन्यो तुमदीनद्यालुकियोहि _ 
तेजू ॥ अतिआरतदीनपुकारतहे रमणेशकिबेरग . 
येकितजू ॥ ३ ॥ छंदर्वंद्रकला॥कुब रीप्रभुकीनकु 
लीनरही जिश्सोंरतिकीन्हिस्वलोकपठाई ॥ उपने 

. नुभयोकबग्वालनको जिनकीवजमेंनितजूठनिखा 

३ ॥ शुभसाधनब्याधकियोकहजाहि पठायईुर 

मविमानचढ़ाई ॥ अतिकोमछचित्तसदाअसक्यों 

` रमणेशकोवेरधरीनिडुराई ॥४॥ कबगोपवधूपति 
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वर्मवतीजिनसोंकरिग्रीतिदियोनिजधामा ॥ 
नयतीडुअजामिलभक्तकियोगणिकाकबजाइव- 
सीशुभठामा ॥ भारिअंकमिल्योजिहिसोंडठिके 
नहिंनाथहतोधनवानश्चुदामा ॥ रमणेशकिनाथ 
सुनौविनती फुरकीजियआजुदयानिषिनामा ॥ 
॥५॥ दुर्योघनकेपकवानतजे छिलकानिजभक्तसु 
गेहमखाये॥यहबानितुम्हारिसदाअजुदे निहकिंच | 
नहीतुमकोनितभाये ॥ इरिदीनदयालुगरीबनिवा 
जसुलोकडुवेदचदंयुगगाये ॥ रमणेशविभोअतिदी 
नअहैनमिलेजगमासमखोजलगाये॥६॥ अपराध 
गनौममतौजसुनौतजिकेपतिधर्म भईतबमीरा l 
शुचिताजगमेंसुप्रसिद्भली करमार्कालमत्रज 
अहीरा ॥ रइदाससुवैदिकपूजकदेकवनेमगझोवन | 
मेंबसिकीरा ॥ रमणेशहुयाचतहैहरिसारघुवीरइ > 
रौममसंसतिपीरा ॥ ७ ॥ तुमहींगतिदीतुमहीपति | 
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ge विनती-सवैया | | 
होतुमहींजननीतुमहीं घनहोजू ॥ तुमहींगुणअवगु 
णग्राहकहौतुमद्दीभगिनीयुवतीअनहोज्‌॥ तुमहींम | 
म मित्रपितातुमहींतुमहींतबुहोतुमहींमनहोजू॥रम | 
णेशकरेकहलोंविनतीतुमहींममसवसजीवनहोजू। _ 
॥८॥ दोहा॥यहकरुणाअएकपदै) जोजननितमन | 
लाइ ॥ सीतापतिदशरथसुवन,ताकीकरेंसहाइ॥ । 


इति श्रीकविरमणेशक्रतेकरुणाष्टकंसंपूर्णम्‌ ty 
शीसीताराम चंद्रो जयति ॥ 


विनती-सबैया। | 
आजलगेबहुकीन्हरपाइतहांकवहूँसुखनेकुनपायो | 


हंआयो ॥ देखिदशाअपनीदशहदिशिहेरिरहेशर 
णागतआयी ॥ १ ॥ अंगविश्वृतिलगाइकेचाम 
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सनेहळीला। ६१ 
बिछाइकेध्यानकरयोकबहुँ॥ AFIRE 
पकहावतसिद्धिफिरयोतवहूँ ॥ ऊरपबाइतपादि | 
कियेतहँमानकहँ अपमानकहूँ॥ श्रीरघुवीरदयातु 
म्हरीविनवौंरघुनाथदुखीअबहुँ ॥२॥ डूबतहोंदुख 
सिँधुमँझारसियावरजूगहिबाहँउबारो ॥ जोनगहो । 
करजातबहोतब आपुहिकोड परिश्रमभारों ॥ | 
तातेनकीजे बिलेबदयानिधि नाथपुकारतहोंचि | 
तथारो ॥ श्रीजृपराजकिशोरग्रभो करुणाकारेके 
रघुनाथनिहारो॥ ३ ॥ रागधना श्री ॥ रघुवरराख 
हुविरदतुम्हारी ॥ में अतिअधम अधमअधमनते 
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आयोशरणतुम्हारी ॥ वास्मीकिआदिकभाष | | 
तहरिशरणागतअघहारी ॥ जोमेंपापकीन्हभच | 
मोचनशरदसकैनउचारी ॥ तातेअबतवशरणे | 


| आयाँश्रीवररमणविहारी॥ 
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निञजजनअपनोजानिके; उद्धवलियेबुळाय ॥१॥ | 
श्रीकृष्णवचनऐसेकह्यो, उद्धवतुमसुनिलेह ॥ | 
नंदयशोदाआदिंदे, जाबजकोसुखदेडु WAN ब्रज | 


` वासीबद्ठभसदा, मेरेजीवनग्रान॥ तातेनिमिधन | 


बीसरौ,मोहिनंद्रायकीआन॥३॥हमउनसोऐसो | 


क्रयो) आविंगेरिपुजीति ॥ अबतोरेकैसेबने, | 
पितामातुसोंप्रीति ॥४॥ उद्धववेबजयोषिताउन । 
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सनेइलीला। ६६ 


*मेरोध्यान ॥ तिन्हेंजायउपदेशद्यो, ROE 


ज्ञान ॥ ५ ॥ पागोअपनेअंगको, क्रीटयुळुटपहि 
राय ॥ श्ुतिकुण्डलमालादई, अपनोवेषबनाय॥ 
॥६॥अरुअपनोरथसाजिके, सूतसारथीदीन्ह ॥ 
उद्धवचरणप्रणामकारे, रथआरोहणकीन्ह ॥७॥ 
विद्यावंतविवेकयुत, शीलवंतग्रणशुद्ध ॥ चतुरचि 
हजानतसबे, योप्रवीनश्रीउद्ध ॥ ८ ॥ परमसखा 
श्रीकृष्णको, सुरगुरुशिष्यप्रवीन ॥ तातेलायक 
पाठयो, नजकोआयसुदीन ॥ ९॥ रथहिजोति 
उद्धवचले, अतिअनंदमनकाम ॥ दिनकरघर 
प्रापितभये, गयेनंदकेग्राम ॥ १० ॥ चहुँदिशि 
गोधनआवहीं, वृषभावूकीगाय ॥ बच्छवचन 
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लागतभले, मानोथानसुराय ॥ ११अ अपनी | 


अपनीमंडली, मिलेग्वालकेबृंद ॥ पुरलीमधुरब 
जावहीं,गावहिंगुणगोविंद ॥ १९ ॥ गोदोहनमोह 


नत्रिया, टेरतलेलेनाम ॥ गोरजडडिअंबरलगी, . 
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छबिपावतनदमाम॥ १३॥ तबउद्ववरथहाकिके, | 
गयेनंदकीपौर॥ नन्दयशोदादेखिके,सन्छुखआये | 
दौर॥१४॥उद्धवरथतेउतरिके।मिलेनंद्कोचाय॥ | 
o नयनसजलजलसोंभरे, आनदउरनसमाय ॥ ` 
॥१९॥ करगहिरेगृहकोचले,सुतसनेहकेभाय ॥ | 
अशनवंसनबहुविधिदिये, निजमन्दिरपधराय॥ | 
॥१६॥अरुचंदनबहुपुष्पजल, धूपदीपईत्यादि॥ । 
विघिपूर्वकपूजाकारे, सुखशब्याकुसुमादि॥१७॥ | 
नंदयशोदाप्रेमसों, पंछनलागेबात ॥ झूरसेनके | 
पुत्रकी, कहौपरमकुशलात ॥ १८ ॥ जिनकेषट | 
बालकहते, बन्दिपरेबेकाज ॥ केतकदिनदु:खि | 
तभये, दुएकसकेराज ॥ १९॥ भळीभईसे | 
_ नासहित, कृष्णकियोहतकंस ॥ तादिनितेछ | 
.. खपावहीं, मातुपितायदुवंश ॥ दस २०॥ जाके | 
` अशदशबिया, रामकृष्णतुतदोय ॥ सरबरिता | 
बसुदेवकी, कहोकौनपेहोय ॥ २१ ॥ देवनके | 
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धंगलभये, श्रीवसुदेवजनमंत .॥ चरघरप्रतिस - 


सुरनके, दुंडुमिबजेअनंत ॥ २२॥ पटरानीदेवक | 
सुता, सुक्कतपरमक्रपाल ॥ ताकेगृहप्रगटतभये, ` | 
श्रीकृष्णकंसकेकाल ॥ २३॥ उद्ववतातकीजिये, _ | 
उनकोसुमिरनध्यान ॥ अबकीधोंकबदेखिहों, | 
अनँदबधायेकान ॥ २४ ॥ सुफलकयुतआयइहा, | 
रामकृष्णलेजान ॥ तबतेतलुगतिदोभई, यहाँ 

o देशहप्रान॥२७॥ नयनयशोदाजलभरे,कंठश्वास 

` नहिलेत ॥ कहिकहिबातेपु्की, हीयोभारिभारे 

` देव ॥ २६ ॥ निमिषनिमिषमहझगरते,मोसां 

` दोउञ्रात ॥ अबकीधौंकबदेखिहों, चोरिचोरि 

दचिखात ॥ २७ ॥ मोतिनकीमालागरे राजहस | 

गतिदोर ॥ यहअँगनकबदेखिहौं, रामकृष्णकी | 

| | जोर ॥ २८ ॥ पीतांबरकोओढनो, अरुबाजत | 

/ aaa अबकीधोंकबदेखिहों,वनहिंचरावतघेलु « | 

/ ॥ २९ ॥ वेतोशखेहोतहे, मातकाळकोबान ॥ | 
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६8 पनेहलीला । | 
तहाँकहौकोराख्दि) इतसोरोटीसान ॥ ३०॥ | 
बातकहोइकदिवसकी,ठुमसोहितूछुनाय॥ गोदहि | 
कतबनाचले, चितैचितेरहिजाय ॥ ३१ ॥ उद्धव | 
पयउफलनूग्यो, इुंदोरीतजिअंग ॥ पीछेतेमेरों : 
लला,दृधिकोमाजनमंग ॥ ३९ ॥ मोहिदेखिअ | 
Ares, थोरेदघिकेकाम ॥ ऊखलसोँआनंद | 
घन, मेंबॉघेगहिदाम ॥ ३३ ॥ तादिनतेखटकत | 
सदा, मेरोयहअविवेकऐसीकहीकोसंभवे,छतसा | 
अवशुणएक ॥३४॥ तबउछवऐसेकहे,सुतकेसुनो | 
संदेश ॥ उनकोवाहिंगबीसरो, यात्रमफोआवेश | 
॥ ३५ ॥ TRISTE, जलसौंनयन | 
भराय ॥ मैयामोहिनबीसरो, बड़ोकियोपयप्याय | 
॥३६॥ जादिनतेआयेइहो, छोॉड्योगोकुलगवि॥ 
__ तादिनतेकोउनाकहै, कान्हकान्हबळिजावे ॥ | 

_ ॥३७॥ जबहमतुमतेबिछरके,आयेमथुरामोश। | 
मेंकबहुंनाहींपियी, चियाप्रातअइसझ ॥ ३८॥ 
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अरुतुमबाबानंदसो, ऐसीकहियोजाय ॥ देतुमनी | 
केराखियो, घोरीघुमरीगाय ॥ ३९ ॥ मनवच 
कर्मसदेतधारे, कारिहौंपूरणकाम ॥ आवगेदिन | 
पाँचमें, हमभेयाबलराम ॥ ४० ॥ राजपाट 
सिंहासनो, खानपानसुखदेत ॥ यात्रजसुख 
पावतभले, वनमेंवटर्सकेत ॥ ४१ ॥ बातकहत 
बीतीनिशा,तमचरकोन्होगान ॥ मानोगजनमेघ 
की, घरचरदधीमथान ॥ ४२ ॥ उद्धवउठियसुना . 
गये, कीन्हयमुनअख्लान॥ सेवासुमिरनसवकियो) 
जोअपनोउनमान॥ ४३ ॥ करिङृतआयेघोसमे, 
उद्धवभरआनंद ॥ याबजसुखपावतभले ॥ पूरण 
परमानंद ॥ ४९ ॥ अपनेअपनेधामते, बाहर 
निकरींग्वार ॥ रथदेख्योश्रीकृष्णको, नंदमहरक 
द्वार ॥ ४५ ॥ यूथवूथएकेमई, कीन्होयाहिविचार 
यहनाहींसुतनंदको, हेकोऊप्रतिहार ॥ ४६ I | 
उद्धवपैगोपीगई, कीनोवंदनपान ॥ शी 
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नाइआदरकियो, सखाकृष्णकोजान ॥ ४७॥ | 
उद्धवज्जआयेभले, कहीकृष्णकुशछात ॥ वहाँ | 
` जाइकोन्होभली, कहुकछुउत्तमबात ॥ ४८ ॥ 
तुमसाचेउत्तमसखा, मनवचकर्मसहेत ॥ प्राणन | 
कोहारेलेगये, पिंडदानतुमदेत ॥ ४९ ॥ उद्धव | 
हमतोबावरी, करेंकवनसोंध्रीति ॥ aging | 
छोडीसबै, नेदगाँवकीरीति ॥ «० ॥ यात्रजकबहुँ 
wie, मैयाकेहितकाज ॥ ब्रजयुवतिनके 
नाभये, भयेवहाकेराज॥ ५१ ॥ इमश्रवणनछांडी 
सुनी, मोरपक्षवनपात ॥ सुरभीसाँचीचित्रकी, | 
नाहिदेखसङुचात ॥ ५२ ॥ तबउद्धवऐसीकही, 
सुनौसकल AT ॥ बातकहो TART, | 


. आतमतत््व विचार ॥ ५३ ॥ वेतुमपर | 
PEEN, प्रथुताजानिपरम्स ॥ तजियेनातोगा . 
वको, भजियेपूरणन्रह्म।५४॥ छायामायारहितहे, / 


| नहोंहोतउनमान ॥ हारेतुमसोंऐेसोकद्यो, भिये | 
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पनेहलीला । ६९ 


श्रीभगवान ॥ ५५ ॥ जापदकोयोगेश्वर, लगे 
RAITT ॥ साधनसोइकीजेसदा, नामधरे 
वैराग ॥ ५६ ॥ नयनईुँदिसुखमौनगहि, त्रिगुण 
रहितनिजधाम ॥ तुमसबहीमेंदेखिहों, आपहि 
आतमराम॥ «७॥मधुकरअंतरकठिनहे, कठिन 
बातकहिजात ॥ भूखमरेदिनसातलों, mea - 
नहिंखात ॥ ५८ ॥ यद्यपियोगप्रसिद्वहै, तोतुम 
` हीलेजाव ॥ बहुऱ्यो नाहिन पाइही,ऐसोउत्तमदा 
` व्‌ ५९ ॥ उद्ववतातेदेखिहो,तत््वरूपतदुमाहि॥ 
__ सोइमकोसिखवतकहा, तुमहींसाथतना हिं॥३०॥ 
` यहतौउनकोचाहिये, जिनकेअंतरराय॥ दादुरतो 
जळविनञजिवे, मीनतुरतमरजाय॥ ६१॥हेंदोउ एके 
ठोरके, दाहुरमीनसमान ॥ वेजलबिनमारुतभषें, 
वेबिछुरततजप्रान ॥ ६२॥ उद्घइतनोअतरो। | 
| व्रजमथुराकेलोग ॥ विघुखकरेवारूपको, जारिदे | 
; हेसोयोग ॥ ६२ ॥ पठ्येआयेकवनके, कवनमि | 
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अकोजानि ॥ यहांतुम्हारीकौनसों, कहीकवनप | 
हिचान ॥ ६४ ॥ वचनवचमवाढीव्यथा,नहिजान | 
तपरहेत, मधुकरदाहेअंगपर, कहालोनघसिदेत | 
॥ ६६ ॥ तनकारेमनसाँवरे, कपटीपरमपुनीत ॥ । 
मधुकरछुन्धीवासके, निमिषएककेमीत॥६६॥ हु | 
मतोस्वारथकेसगे, नहीं बेलिसेभाव ॥ भाठेयह | 
गहरबढ़ौ, भावैजरिबरिजाव ॥ ६७ ॥ तुमतोचर | 
णाजनिछुवौ,ऐसीगतिकेवीर॥मधुकररसअतिला | 
लची,नहिंजानतपरपीर ॥ ६८ ॥ रहतनिकरनित | 
श्यामके,तातेनिपटनपीर॥विछुरोगेहारेसंगते,तब | 
जानोगेवीर ॥६९॥ उद्धवहरिविछरनव्यथा, तुम | 
पेबीतीनाहि॥विछुरोगेजबश्यामते, तबजानीसन | 
माहि ॥ ७० ॥ हमतुमतेकेसेकहें, अघुकरसुनीसँ | 
देश ॥ नाहरिजातिनपांतिके, कहांकरोउपदेश ॥ | 
॥७१॥ कितविवनासिरजीहमें, कितदियोत्रजको | 

बास ॥ कितमिलापश्रीक्षष्णसों, कितविछरनकी | 
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आस ॥ ७२ ॥ नयनहमारेमधुकरा, आननक् 
ष्णसरोज ॥ ब्रजछांडेतादिवसंते, वेरीमयोमनों 
ज॥७३॥सनमोइनवेनामहँ,मोइननयनविशाल। lm 
मोहनपटिकछमोहनी, ठेमोहीवजबाल ॥ ७४॥ 
सबँगमोइनकपदै) मोइनवेणुरसाल ॥ मोहन 
घूरतिमाधुरी ॥ मोइनवचनमराळ ॥ ७५ ॥ 
वचनवचनमोहीत्रिया, इमतुमकेतिकबात॥झुरन 
सहितसुरयोपिता, थकितधामनहिजात ॥७६॥ 
एकसमयनिशिशरदकी,मोहनवेणुबजाइ। बैनसैन 
'देसाँवरे, लीन्हींसबेबुलाइ ॥ ७७ ॥ अरसपरस 
इमसोमिले, कुजनकियोविहार ॥ सोसुखनाही 
सरे, सुमिरतवारंबार ॥ ७८ ॥ एकसमयजल 
HAT, करतकेलिअश्लान ॥ चीरचोरतडपेचदे, 
वेयशदाकेकान्द ॥ ७९ ॥ बहुरचोनाहिंगबीसरे, 
घुजबरकोअनहारे ॥ रासिलियेगबनळळसने, 
नखपरमिरिवरधारि Neo NASTY, | 
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EE WA हारिहमसोंक्रीडाकरी, पलप 
लपूरणकाम ॥ ८९॥ एकदिवसइकगोपिका, गई 
गेइळेडार ॥ दषिवोरतरोंकेहरी, चलेचपेटामार 
॥८२॥ एकदिवसइरिआमिले, मोदिसांकरीपोर 
महुकीपटकीथमिपर, हँसेहारकोतोर 
ऐसीदिनदिनकीकथा, वर्णतनाहींओर ॥ हमरी 
बेजानतसबे, मोहनचितकेचोर॥८७॥लीलागीळु 
लगावकी, हमजानतमनमाहि॥उद्धवतुम्अवनन 
सुनी, नयननदेखीनाहि ॥ ८५ ॥ जोहुमलाये 


योगको, यदहुपतिकेपरचान॥हारिरसकीसी चीसके, ` 


नहिभावतरसआन ॥ ८६॥ पतिवताहइहूपकी 

साखिभरतसबगाउँ ॥ यदपिभिजेकोउधूपको, तो 
व्युमिचारीनाउँ ॥ ८७॥ सीपरहतसागरविषे, 

मनमिलाफनहिलेत ॥ मधुकरयहउत्तममतो, स्वा. 


तिबूँदर्सों रेत ॥ ८८ ॥ मानसरोवरतेउडे, आन | 


भूमिचलिजादि ॥ विधिवाहनक्षुघ्यास्थी, तोड 
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व्छिष्ननखाहिं ॥ ८९॥ जलनाहिंनथोरोकछ, 
सागरनदीनिवान ॥ स्वातिइँदचातकपियै, 
औसबजूठसमान N ९० ॥ येदोउनयनवि 
राटके, निगमकइतहेनीत ॥ उडिचकोरअं 
तरकियो, दिनकरअर्शशिमीत ॥ ९१ ॥ 
वेलिहोतवर्षासमय, करतरक्षसोंग्रीति ॥ प्राण 
गयेछोडेनहीं, अपनीउत्तमरीति ॥ ९२ ॥ 
हमतोनरदेहीधरी, इतनीमानतनाहि ॥ रस 
तजिमजियेयोगको, भंगहोतत्रतमार्हि ॥ ९३ ॥ 
करतेआयेसोकरत, ऊंचनीचसोंसंग ॥ इमकबई 
नाहिनकिये, इष्टभावन्रतभंग ॥ ९४ ॥ यद्यपि 
कुबजाचतुरहे, तहुकंसकीदास॥ भवनगवनकीनों 

री, तुमसेसेवकपास ॥ ९७ ॥ अपलक्षणतेना 

उरो, बडेश्रूपकेपूत ॥ कीवेसॉचेरावरे, कीतुम | 
साँचेदूत ॥ ९६ ॥ याहिकठिनलागतहमें, सुनो | 
श्यामकोहेत ॥ वहाँजायडुबजारमी, हमेंगोग. | 
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७9 सुनेहलीला । g 
सिखदेत ॥ ९७ ॥ जोकछुलिखोलिलारमें, 
बिछुरनमिलनसँयोग ॥ दोषकवनकोदीजिये, 
जानतहेसबलोग ॥९८॥ देहचरीजाकारणे,लगि 
हेताकेकाम ॥ मनघट्यहरससोंभरो, नहोंयोगको 
ठाम ॥९९॥ मोरघुकुटकंटिकाछनी, FESS | 
कसुभाल ॥ पीतांबरक्षुदवंटिका, उखैजंतीमाल | 
॥१०० ॥करलकुटीमुरलीगहे, छुंघरवारेकेस ॥ | 
वेहमरेनयननवसे, श्याममनोहरवेस ॥ १०१ ॥ | 
तबउद्धवणेसीकही,धन्यधन्यब्रजनारि॥ प्रेमभक्ति | 
रसवशकिये, श्यामधुजाउरघारि ॥ १०२ ॥ यह | 
“aed गोपवेशओतार ॥ निर्गुणतेसद्घ , 
णभये, तुमतेकरनविहार ॥ १०३ ॥निगमजाहि 
योषतरहे, अगमनपावतअंत॥सोतुम्हरेजूठनगहे, | 
श्रीपतिश्रीभगवत ॥ १०४॥ योगेश्वरपावेंनहीं, ` 
सिद्धिसमाधिलगाइ ॥ सोहुम्हरेरसवशभये,वन । 

` वनचारतुगाइ ॥ १०५ ॥ कहतसुनतऐसीकथा, | 


| 
/ 
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वहारहेषद्मास ॥ तबउदववआक्ञालही, हरिचरण 
. नकीआस॥ १०६ ॥ नंदमिलेयशुदामिरी, मिळे 
गोपिअरुग्बाल ॥ वदनकारिकरिसबहिंसों, उद्धव 
चलेउताल ॥ १०७॥ नंदकहीयसुदाकही,गोपिन 
कहीबहोरि॥वेरजवानीरमिरहे,बजकोनातोतोरि॥ 
॥१०८॥ अबकबहूँकारिहेंक॒पा,सेवकअपनेजा नि॥ - 
इरिहमतेनहिबीसरो,पू्रवहितपहिचानि ॥ १०९ ॥ 
तबउद्धवआयेइहाँ, BOTT ॥ पाँयलाग 
वेदनकियो, बोलतलेलेनाम॥११०॥ ग्वालबाल 
सबगोपिका, ब्रजकेजीवअनन्य ॥ तुमहिपाँय 
लागनकह्यो, घुनहुदेवबह्मण्य ॥ 999 ॥ नंद 
यशोदाहेतकी, कहियेकहाबनाय ॥ कीवेजानत 
तुसभले, मोपैकहीनजाय ॥ ११२ ॥ वेचिततेटार 
तनहीं,रामळृष्णकीजोर ॥ मधुनायकमुरलीगडे, 
मूरतिमुराकेशोर ॥ 99३ ॥ अरुगोपिनकेप्रेम 
` की, महिमाकहुँअनत ॥ मेंपुछीषट्मासलों, तऊ 
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नपायोअंत ॥ ११४ ॥ देहगेहसबछोडिके, 
हूपकोध्यान॥ उनकोमजनविचारिये,औसबफी 
कोज्ञान।११९॥संतथक्तधूतल जिते, तेसबन्रजकी 
नाहि। चरणशरणलागीरहे, मिथ्यायोगविकारे 


म aż २३: उ eres 


॥११६॥ उनकोगुणनितगाइये, कारिकारिउत्तमप्री | 


ति॥मैनाहीदेखीछुनी,व्रजवासिनकीरीति॥११७१ 


तबहरिउद्धवसेकही, हुँजानतसबअंग॥मेंकबइुँछो | 
डोंनहीं,ब्रजवासिनकोसंग॥११८॥ब्रजतजिअंत 
नआइहों,मेरेतोयेटेक ॥ झूतलभारउताररिहौं, धारि | 
AEAT N ११९ ॥ उद्धवतुमजानोनही,म्रेम 
भक्तिकीरीति ॥ गोपिनकेसम्बन्धते, उपजेप्रेम | 
प्रतीति ॥१२०॥ कृष्णभक्तसोंजानिये, जाकेअं- ` 
` तरप्रेम ॥ राखेअपनेइष्ठको, गोपिनकेसोनेम ॥ । 


॥१२१॥यृहळीलान्रजवासकी,गोपीकृष्णसनेह॥ 


जनमोहनजोगावहीं, सोनरउत्तमदेह ॥ १२२॥ | 
जोगावैसीसैसुने, मनवचकर्मसद्वेत ॥ रसिकरा | 
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सनेहलीला | ७७ 
IREN, मनवांछितफळ्देत ॥ १२३ ॥ 
गोपीअरुउद्धवकथा, मूपरपरमपुनीत ॥ तीनलो 
कचौदहश्ुवन, वेवनीकृशुभगीत ॥ १२४ ॥ 
नाशतसकलकलेसआ, सुखउपजतमनमोद ॥ 
घुगल्चरणमकरंदमन, पावतपरभविंनोद १२॥ 
HGP CATE, सकलसंतअडुराग ॥ 
यशुद्ाप्रेमप्रवाहमें, पडेरहतबडभाग ॥ १२६ ॥ ` 


इति श्रीसनेहली छासमाप्ता। _ 
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दोहा॥वलोसखीतईँजाइये, जहॉब्सतबजराज ॥ 
गोरसबेंचतहरिमिलें, एकपंथदोकाज ॥ १ ॥ 
चोपाई ॥ प्रशुप्रणबल्लअखंडा ॥ जाकेरोमकोटि 
ARTET U जबसह्जत्रद्वकहाए॥मधुरातेवुन्दावन 
आए ॥ जहँदेवलोकपुनिजेते ॥ सबगोपग्रुआलि 
नितेते ॥ देवकीसुवनामधराए ॥ वसुदेवहिरूप 
दिखाए ॥ जवगोकुलइच्छाकीन्ही ॥ वसुदेवहि 
आज्ञादीन्ही ॥ जिननंदभवनपहुँचाए॥ तहँनंद | 
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:वाळकभए॥ छपनकोटियदुवंशमायायूथगोपी 
ग्वालके ॥ श्रीकृष्णकेसंगबहुतवालकगोंवरावन 


सबेचनहारी ॥ मिलियूथमतोसबकीन्ही ॥ 
यघुनातट मारगलीन्हो ॥ आगे मोहन पेड 
चरावें ॥ मधुरेस्वखेणु बजावे ॥ जह बाट 
सबनकीसोई ॥ युरलीसुनिआनैदहोई ॥ सब 
घाटउपरचलिआई ॥ पहिंचानिलियेयदुराई ॥ 
एक बाळक कहत पुकारी ॥ तोहिंसूझत 
नाहिंगेँवारी ॥ छन्द ॥ तोहिंसूझतनादिंगवारि 
गूजारिकृषणठाङुरघाटके ॥ आइकाहेनकरोबिन 
तीअजडहेवषेसातके॥ coe eae 

ष्णछॉडिकहॉवली ॥ दानदेइनिवारेअपनी | 
लमी ॥चौपाई ॥ मिलियूथगोपिका | 
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आई ॥ पहिचानलियेयदुराई ॥ सुनिबातसवे 
` सुसकानी ॥ हमआजसुनेहारिदानी ॥ हमकोनक 
हांतिआई ॥ हमकोहरिचीन्हतनाई ॥ तुमंगोकुल 
कीजजनारी ॥ तुमहोबृषभानुडुलारी ॥ तुमरेशि 
रगोरसभारा ॥ हमहेंयसुनाघटवारा ॥ कछुदान 
हमारोलागे ॥ हँसिकेमनमोहनमांगे ॥छन्द॥ ती 
TORR कोनजानेवाट्यघुनातीरको ॥ जातआ 
REA रहवलालअहीरको ॥ दानदेवृष 
भाइलाडिलिसुयशहमसों लीजिये ॥ नंदके 
खुतजानिहमसोंगवेबहुतनकी जिये ॥ चोपाई ॥ 
तेबग्वाळसखामिलिषेरे ॥ आरिकामहुकीमह 
तेरे ॥ कोइहाथडारिदधिकाढे ॥ a 
दिशिबाडें॥ इकग्वालिनिउठीरिसाई ॥ प्रधुकाय 
हरीतिचलाई ॥ कछुमांगदहीभारेलीजे ॥ नइदान | 
कौरीतिनकीजे ॥ जोकंसराजसुनिपेहे ॥ तुमको | 
उदेशपठेहे ॥ छन्द ॥ जोकंसराजकेराज्यमें 
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Fs ॥ नेदकेगृहद्देढउपजेदुखपरे 
तनुछीजिये ॥ सदाआवतजातमथुरादानहम 
सोंकिनलिये ॥ दहीमांगतछांछडुर्लभनीरयछुना 
ARA चौपाईजबग्वािनिकहिअसबात। ॥ 
हसिबोलेत्रिधुवनदाता ॥ तुमतीनलोकमेंदेखो ॥ 
हमकोजनिमाबुषलेखो ॥ हमहींसबदेत्यसंहांरा॥ 
इककाकरेकंसविचारा॥ठुमकंसकोकरहयुमाना। 
तेहिकालकरौंपिसमाना॥अबउग्रसेनभएराजा ॥ 
इसहँअबताहिनिवाजा ॥ हमसोंहठवादनकीजे ॥ 
इंसिदानइमारोदीजे॥ छन्द ॥ जाकोवेदपुराणगा 
बैमनमानैसोईकरे ॥ परमअधीनबलद्दीनजीनरकं 
सकेडरसोंडरे ॥ दहीगोरसकोनबूझेदेख अभरण 
आपनो ॥ जटितहीरालालकंचनमांगमोतिनसों 
बनो ॥ चौपाई ॥ कितमोतिनमांगविराजे।कित 
पावननूएरछाजे ॥ हितकंठरबकेमाला ॥ हीराम | 
णिहूनॅदलाला ॥ बाजूबन्दकँगनमलसोद ॥ ` 


MT woe 
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८२ दानलीला । 


नकवेसरसोंजगमोहे ॥ शिरबेणीगुथीबहुभाँती ॥ 
तहलागिरतनकीपांती!मणियाणिककंगनडोले॥ | 
पधुरीकरिकिंकिणिवोले ॥ कितपाटपीतांबरपहि | 
ने॥कितपोडशशूषणकीने ॥छन्द॥ हृद्यदेखिवि 
चारेग्वालिनिङजवनकीबाट्डै ॥ लूटिलेइझोउ 
सवेभूषणकोतुम्दारेसाथहे ॥ इहाँसबकोदानलागै 
हठनकीजेसुन्दरी ॥कंसतेहमडरतनाहींसुनतबात 
सबेडरी॥चौपाई॥इककंगनलेजबदीन्हा ॥ हरिसों 
विनतीबहुकीन्दा॥प्रसुथोरबहुतकछुलीजै ॥ अब 
पारसबनकहँ कीजे ॥ इकग्वाल करी चतु 
राई ॥ तिनऔघषटनावछुपाई ॥ जबआइकष्णसों 
भाखा ॥ प्रथुनावकहांकोइराखा ॥ अकुलाइउठी 
संगसाथी ॥ प्र्ुसांझपरीयहिभाँती ॥ तबकृष्ण 
TAJA ll अबनावकहांकोउपावें ॥ छन्द ॥ 
ee eee रातको नहिंपथचले ॥ 
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बाचर्धिहवव्पारवममेंकबनतुमकोी मलिक ॥ झूठ 


सायामोइपरिजनस्वप्रदैदिनवारिकै ॥ कोउकाड 


केसंगनाहीअन्तदेखुविचारिकै ॥ चौपाई ॥ जब | 


ग्वालिनिकेमनमाना॥ घिगजीवनकेजगजाना ॥ 
घिगजीवनघनपारिवारा॥ तुमरांप्रथुनाथहभारा ॥ 
अबचरणशरणप्रधुदीजे ॥ तनमनअपनोकरिली 
जे ॥ अबचरणशरणसबलागी ॥ TRITA 
समभागीं ॥ पथरातिपरीअँधियारी ॥ जनिछाँडि 
यरावडुरारी ॥छन्द॥ जन्महमरीतफलकारयला 
जतजचरणनपरी॥ कुलकिलाजगमायग्वालिनि 
` जन्मजन्मसेवाकरी ॥रहसिमोइनसंगहिलि मिलि 
मणिनकेदीपकवरैँ॥ श्रीक्ष्णराचेयुथग्वालिनिकु 
जवनकीड़ाकरें UATE ॥ यकरहरसमडलभखुठा 
ना॥ सबगोपिनकेमनमाना ॥ कोइगंघधूपरुआ 


में ॥ भैवेद्वक्जिगुतिबनावे ॥ तईरापेजीपानसबा _ 
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वें ॥ कोइमाथेचमरडुलावें ॥ कोइताल्यूदंगवजा | 
'वँ॥कोइआरतिमंगलगावी।पुरवारदअबतवानी। | 
रहसमंडलकरतबखानी॥ जहँबाजततालबदगा 
मधुरीध्वनिवेणुउपंगा ॥ करतालबजेकरिघोरी 
रहसमंडलकीघनघोरी ॥ तईँमाझकिशोरकिशो | 
री॥दोउकृष्णरावेकीजोरी sel श्रीकृष्णघंटब- | 
जायआरतियथमिलिसेवाकरें॥ गिरिजानंदप्रसा | 
` दुपावे जन्मजन्मनदुखहरें ॥ जोनरगावहिंदान 
लीलासुनहिजोचितलावहीं ॥ सोतो पावहिम्रेम 
भक्तीविऽ्णुलोकसिधावहीं ॥ 


ति श्रीदानलीलासमाप्त ॥ 


| 
a 
| 
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| अथ करुणाबतीसी प्रारंभ । 


श्रीगणेशायनमः ॥ कबित्त॥ गिरिकोउठायत्रज 
गोपकोबचायलियो, अनळउबार्योपुनिबाळ 
कमंजारीको ॥ गजकीअरजसुनग्राहतेछुटाय 
लीनो, राख्योत्रतनेमधमपाँडवकीनारीको 
राख्योगजधंटातरबालकविहंगमको, राख्योपन _ 
भारतमेंभीष्मन्रह्मचारीको ॥ जिधातापहारीनिज 
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८६ ० करुणावत्तीसी । 
संतसुखकारीमोहिं, एकहीभरोसोभारीऐसोगिरि 
घारीको N १॥ कमळानिवासनिजदासनकीूरे 
आश, ताकेविशवासविषभष्योमीराबाईहै ॥ 
केशवकमळनेनसंतनकरनचेन, सनहितभयोगूप 
मंजनकोनाईहे ॥ इंइजूकोइऱ्योमानसुदामाको 
दियोदान, भक्तजानिछानिनामदेवजीकीछाई 
है ॥ नंदकेकन्दाईनिजसंवसुखदाई, बलदेव 
जूकेभाइसोइमारोइसहाईदै॥ २ ॥ काहकेआधार 
सेवावणिजव्यापारनको, काहूकेअधारथितवित 
खेतर्गावको॥काहकेआधारतनसारभातबंधुनको, 
काहूकेअधारप्रियसारनिजनामको ॥ काइकेआ 
थारविद्याइद्वितनबलकाहे, काइकेअधारहाथी 
घोड़ाधनधामको ॥ मेतोनिराधारमेरीहारिदीकरो 
गेपार, मेरेतोअवारएककेवलहारिमामको ॥ ३ ॥ | 
केऊकर्मवादीकेऊअङुभवप्रसादीभयो, BATH 
ग. ला ae ॥ केतेजगदानीयम 
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नेमकोप्रवाणकरें, केतेपरतीतकरेंतीरथह्रतकी। 
PATA SST SMETANA, वानप्रस्थके 
तनकूंदयासांवसत्यकी ॥ मंतोहेपतितमेरीकोन 
गोौसहेदेगति, रमापतिराखोपतिमोसेहूपतित 
की ॥ 9 ॥ केऊकरेसेवाकेङराखतहेलेवादेवा, 
केऊकीरषानताकेखेतहीकोहीलाहे॥केतेकमवासी 
केतेदानइकेआसीकेते, गानतानविषयकेविविध 
Wise ॥ केतेमहाकूरकेतेसबशुणपुरयीर, 
केतेअतिबांकेरणखेतमेंअरीलाहै ॥ मेतोमहाकर 
ताकेउद्यमनघृरएक, यशोमतिवारेकेरोहमारो 
वसीलाहे॥९॥ केऊप्रेमलक्षणाभगतिकोविचक्षण 
है, नीकीमाँतिसेवाकरजानेविधिज्ञानकी ॥ के 

तत्त्ववोधसेतीआतमकोशोधकरे, साधैनित्ययोग 
गतिजानेरोयपानको ॥ केऊतनशासनासबासंना 
जेतनसहें, केऊकेउपासनागणेशशिवभानको ॥ 
ame अजान ताकेकाहसों पिछाननाहीं, | कोऊ 
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कळुजानेहतोजारूंनाथजानकी ॥ ६ ॥ जैसे 
खगबालककोराखिलियोघंरातले, लाक्षाशह 
बीचराख्योपांडवनसाथको ॥ राख्योडप्री 
क्षितको माताकेउद्रमाहिं, राख्योग्वाल 
बाळगिरिधारयोनिजहाथको ॥ पारथकेस्दा- 
रथकोसारथीभयेहोतुम, सखानिजजानकेजिता 
योहेभारथको ॥ पावकप्रजारीतहाराखीहेमंजारी 
इको वैसीभातिराख्योनाथमोसेइअनाथको॥७॥ 
केऊध्यानवारणासमाधिविषेलीनभये, मिलावेप | 
रमात्मामेंआतमविचारिको ॥ केतेनिषकाममन _ 
अजपाकोजापजपें, केतेभजेशंकरधतूरकेअहारी | 
को ॥ केतेसकाममंत्रआठोयामजपें केते, छोभ 
गतिदामकोगणशसुखकारीको ॥ तेरोध्यानज्ञान 
तेरोआसरोतिहारो मोहिं, कोऊकछुध्यावो मैतो 


000. रेधारीको॥ ८ ॥ लीलाहेअगाधनजवा 
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सिनकेहेतुसेती, घनाजूकीखेतीबिनबोयेनिपञाई 
है॥ भीषमकोप्रणओरदोपदीकीलाजराखी, अश 

रणशरणकीतिविदमध्यगाईदै ॥ बूड़तबचायो 
नजकरगिरिधारयोनाथ, साइबननरसीकीहुडी 
सकृराई है ॥ कारियेनवारअबसुनियेपुकारमेरी, 
मोपेब्रजराजगजराजकीसीआई है ॥ ९॥ दीन 
बंधुदयासिंधुमेटदुखहंडनके, ऐसेतोअनेकबिरद 
"थनमेंकहीहे ॥गोपमेहतेउबारेराजाबथतेनिवारे, 
भारतमेंपार्थहितएतेशरसहीहै ॥ नाभाओकबीर 
गीधगणिकारकारितारे, चीरबाद़िद्रोपदीकोज 
क्तमशरहीहै ॥ बेरामाझधारमेरोइःखवारपारदे 
के, एहोनाथदयानिपिमेरोहाथगहीहै ॥ १० ॥ 
छंदमत्तगयंद्‌॥आरतनेकयुहारखुनीतबदीनदयाछु 
किरीतखरीकी ॥ दौरतहैत जिकेनिजधामसुबात 
`  सुनीतबभीरपरीकी ॥ मेरियबेरबिलंबरहेसुकहा | 
| तकसीरकरीजइरीकी ॥ धायसबेरसुनीजबटेर . 
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करीनहिंबेरसुबेरकरीकी ॥ ११ ॥ तादिनटेर 
सुनीततकालसहायककाजकेआनखरेहो ॥ संतम 
हेतअनंतनपारजुआपसबेअवतारवरेहो ॥ मेरी 
गुहारकरोनहिंकानसकान्हकहोकिनबानपरेहो 
)ढरहेवटपातमेंनाथकि बौरभये किजराजकरे 
हो ॥ १२॥ कबित्त ॥ तबतोहेमकनस 
काजत्रजराज) कंसकोविडास्मतिपरीनाहिमामा | 
की ॥ वादळभरल्यायेडुलाहाकेदयाछुहोय, . | 
गबुहीजिवाइअइछानढईनामाकी ॥ संतनकी । 
प्राणराख्योग्वालंगनव्याळसेती, विपतिहरीसंप 
तिअमितसुदामाकी ॥ अहोबलबीरतुमहोपदीकों 
Saran, शरेकयोंनपीरभवमोसेनिहकामाकी _ 
॥ १३॥ ह्ोपदीकीलाजकाजहारकासोंदोर आये, 
रकोबठायटेकराखी सत्तशीलको ॥ ga 
हेतुनारायणनामलेतततकाछ, काेयमजालगति 
ae ॥ मूठीएकचावलकीखातहीनि 
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दालकिंयो फेसीदशाभईडनन्राह्णकुचीलकी ॥ ` 


मेरेदुकरोवीढीलदोतहोकहावमील, तबतोनकरी 
ढीरटेरलुनीपीलकी ॥ १४ ॥ कबकोपुकार 


se RGI ere} X मष्ट) Gi HE Oa i के ति 
तहौंसुनतनीएकौवात, एहोनंदलालतुमकेसेग्ति 


पालहो ॥ कहतेदयालुसोतोदयाऊनदेखियत, 
घेरीमतिऐसीआछेनीकेपशुपालही ॥ धारयोंहे 


वृहिंहरूपतबैप्रहछादकाज, अबतोनलाजकछुगो - 


धनमेंग्वालही ॥ डारयोतेलकाननमेबसेजायकी 
घोंबन, शेषशैमलेटकी धों पैठेधों पतालही ॥१५॥ 
बेरबेरटेरटेरजीभहेशिथिलभई,हरोना हिंमेरीपीरके 
सेअभिमानीहो॥कृपणमयेहोकीधोंमोनकोगहेहो, 
कान्ह दयाऊनआवे अबकेसेउनमानीहो ॥ केसे 
` कैउदारठमहोतहोघुरारगोपगोपिनके प्यारेछाछदू 
धहुकेदानीहो ॥ बकिबकिथकीबानीकछुहूनचित् 


आनी, जानीहमजानिदझिकरीआनाकानीहो ॥ | 


is P 
oe 


9g ॥ वेद ओ पुराणनमें करतबखान ऐसे, | 


{ र ; Re 
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` सतयुगबीचङुवप्रहलादतुठेहो ॥ त्रेताहुकेबीच 
नीचकुलकीनकरीकानि, भीलनीकेहाथम्र्ु 
ARBA ॥ द्वापरकेअंततुमड्रौपदीकीला 
जराखी, पांडवनकाजदळकोरव्ूडेही ॥ 
अबकलिकालमें जो करोनासहायमेरी, सब 
` लोगहसकेकहेंगेहरिअंठेहो ॥ १७ ॥ AT 
 बनेगादीअतिहीवयसबाढी,. ताकोकरोकोनसो 
निवेरोअवन्यावरो ॥ टेरतईँभोरसांश्चताकीपर 
वानकछु, जानतहोऐसे्गंवकेदेकोअबावरो ॥ 
में तोम्हादीनतुमनायकहोदीननकेन[मसींमग्रणाम 
अबकरोंकौनचावरो॥ वृद्धकोविचारकेसुरारीमेरी 
लाजराखो, मेरीलाजखोयेजाइयेबिरघरावरो 
॥ १८ ॥ जादिनवबहोतभईतबकीकहीजानतनहीं 
सुनोकानदेके ज्यों हैं बाततंतकी ॥ भयेहोकठोर 
ओरकियोकहाचाइतहो, नंदकेकिशोरछाजणाखो | 
क्योंनसंतकी ॥ करोगेसद्यकबडुःखितभयो ` | 


FR Wen Fes 
होंअति, मोपेयडुरायहायपरीहेदुदंतक्की ॥ XG] 


Ar 


होंबेरबेरभौ 
खबरहैवसंतकी ॥ १९ ॥ एहोयदुरायमेंकहत 


Ter, नीकेचितधारिषयुनेकनारैसा | 


TRÌ ॥ हँतोपरथोगेलताकीकियेहीबनेगीटेछ 
तबसाबसायप्रशुमोसेनावसायहौ ॥ दुयावेवकहा 


| वैतोदयाहूकोकाजराख, मोसेअतीततीनलोकमें ` 


नपायहौ ॥ खेयतहोंविपतियेघेरलईचहओर, 
भेरीकरहोसहायकीधौंलोकनहँसा[यही ॥ २० ॥ 
जगतकेस्वामीअंतजानिहूकहावतहो, हरतना 
मेरीपीरएतेअभिकूकेपर ॥ सुदामाविभीषण 
कोक्षणमाहिराजी किये, हरीकरीयेवोकहामोसे 
एकट्केपर ॥ मोपैपरीमीरतुमदेखतहीविना 
पीर, ऐसेघनश्यामधनवथाखेतसुखेपर ॥ करनी 


रमंझिमेरीअज,  एहोहरितोकोकछ _ 


aS सहायतोबोवेगहीसहायकरो, पीछेकहाहोतकिये 
| औसरकेबकेपर ॥२१॥ कहा हेभयोजोतुमद्रारका 


; न Es eat Ant Be SR 
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STAM, गोझळकेवासीखामीछाछिकेदिवय्या | 
हो ॥ कमूंमच्छवाराहनृसिहपरशुरामभये, कभ 
अयेवामनआछेस्वांगकेभवय्याहो ॥ धेउुकेचरेया | 
गुंजगालकेधरेया एनि बेसीेवजेयाअर्बनमेंर | 
हय्याहो ॥ टेरतहाँप्रातरातबूझीनाहिमेरीबात | 
जानीहमतातभृयुलातकेसवय्याहो ॥ २२॥ कौर | 
वकोवशबोरयोकसजकोकंधतोरयो, गोपिनको 
दथिचोरयोबडेवटपारेहो ॥ वृन्दाअरुबकीबोरी 
कुबजासोंप्रीतिजोरी, दानदेतबलिबोरयो चोर 
चीरवारेहो ॥ कबद्वकुळीनकीसहायकरीछुनी 
नाहि, वेश्याअश्कीरगीपऐसेनकोतारेहों ॥ 
जशसंघसेतीहारेजायड्दारिकापधारे, कोनकाज . | 
सारे हारेओरकेबिगारेहो ॥ २३ ॥ गौतमकीना . 
रीताकीकथावइविसतारी, ययपिउधारीतडुछिद्र | 
उघरायके ॥ इःशासनद्रौपदीकेसभाबीचकेश | 
ऐंचे, तबलाजराखळईलाजकोगमायके ॥ भयो | 


N 


ss. ००42३20302 


k Ki 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | 


pe bo Sieg 


| बलहीन अतिहीअधीरछीनतवगजकाजहारिआये | 
वेगितुमघायक ॥ दीनकेदयालुप्रयुयामेतोसन्दे 
SMe, करत सहाय आपनीकेतनतायके ॥ 
॥ २४ ॥ काइकेतोहेतकारिखेतहुनिकायदीयो ,का 
हूपरी प्रीतिकाजमेघभारिल्यायेहें ॥ काहके मजूर 
होइछानहूछिवायदई, ATTA आरसी 


~ 


दिखाईहे ॥काइपेदयालुहोइदारिद्रविदारदियोका 
हहेतसाहबनिहुडीसकराई है ॥ करीहोमजाकसो 
तोदेखतहोंआयसब, मोसूंतोतिहारेनबातनईबना 
ह ॥२५॥ जानतहोंभळीविधिवडेविशवासीपर 
छलकोकरेयाऐसोदेख्योकोईधूतना॥ पांडपुञदेतु 
कसन हानि aT a ae 
तना ॥ महा नरदयीकछुबातहूनजातकहीयहुव॑ 

बोरबेकोओरकोउएतना ॥ असताह 
| णनकीपानकियो एतनासुपतनापुकारतमोएतना | 
| WRN दासणुदामाकरोदंपतिदी घुटकीमरिचाव 
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लपेलहिलीने ॥ सागकेपातपचोलीकेखाइतबेक्क | | 
पिभोजनदीनेनवीने ॥ कंसकीदासीपेचन्दनले | 
पटरानीकरीकेहोमानकरीने ॥ कारजजोजगर्मेय 
दुराय अकोर लियेविन कोनो कीने ॥ २७ N 
याहीजगहेतुप्रशुकेतेअवतारघरे, ताकेअबपालवे 
` कोकेसेमनमोरोगे ॥ एहोजगजीवजगदीशपोषण 
भरन, विरदनिबाइनमेकैसेदिलचोरोगे ॥ विर 
दके काजन अधीरसयेजातहोसो, कहाश्रेष्ठसे 
तीनेहतिनकासोंतोरोगे ॥ धारिकेवराहहूपअवनी | 
निकारीआप, अब कहा पृथ्वीकूंबिनाहीमोहबो | | 
रोगे ॥ २८॥ त्रह्मारमहेशशेषनारदगणेशकरेभ 
` क्तनकेकाजहारेआपदेहचारीहै ॥ मंगलकरनदुख | 
' इद्केहरनएनि, पोषणभरनऐसेरटेनरनारीहै ॥ 
. विखभक्तवत्सलसोवेदऔपुराणकहें जानतहोंना | 

कैअबखोवेकीबिचारीहै॥द्वारकाकेबासीजातकेमे | l 
aeaa RETR | 
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कहणाबत्तीसी | ९७ 


पीपासों पापीअजामीलसोहुरापीअरुव्याधसोंअ . 
चमतारयोअहल्याउधारीहे॥ रांकाबांकाकीरतारे | 
केतकअहीरतारे हाथीसेहजारवारपुनिवारन्यारी 
` ह कूबरीदासपीपाधनानामदवछीपाऐसेतोअमेक | 
' _ तारेतारयोनागकारीहे ॥ अधमअधमतारेकेङअ ` 
THM सबकाजसारेअबबारीहीहमारीहे ॥ 

॥ ३० ॥ करुणानिधिकान्हस्ुनौविनतीसुनवेके 
बिनाप्रधुकेसेसरेगो।दीनदयाछुदयाकारियेविमला 
कारियेतोपलाऊवरैगो ॥मोसेङुपूतकेकामक्कपानि 
पियाथुगमेंकहोकोनकरेगो ॥ तातेअनाथकोहाध 
गहोरछुनाथविनाइसकोनहरेगो ॥ ३१ ॥ करत 
अपराधभारेसांझतरकोरनिति अतिहीकठोरमति 

| बौरकोनकामहों ॥ आतुरअधीरतातेधीरजधरत | 
। नाहिझँचनीचबोलिगतिबकूंआठौंयामहों ॥ अर , | 
चानजानूकछचरचाबूझतहों BRAS | 


Ee पु % 
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९८ नरसीमेहताकी इंडी । 
तहारिनामहों ॥ = 
रो कहेमाधोदासप्रथुतोरहीगुलामहो ॥ ३२ ॥ 


॥दोहा॥ याकरुणाबत्तीसिको,पढ़ेसुनेनरनारि ॥ 
ताके सबदुखद्रृद्वको) कार्टकृष्णघुरारि ॥ १ ॥ 


इति सुन्शीमाधोदासक्रत करुणाबत्तीसी संपूर्ण | 


अथ नरसागहताक| इडा ४ 


चोपाई ॥ श्रीगणपतिकोपहिलेध्यावो । अब | 
भंरसीकीहुंडीगावों ॥ परमभक्तम्हेताहेनरसी | | 
रामभजनगेंबृद्धिहेसरसी ॥ 3 ॥ निशिदिन | 
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नरसीमेहताकी हंडी | ९९ 


रामकृष्णचितर्धरे । झूठीदंतकथानहिकरे ॥ 
जाकोहेजूनागढबासा | रामभजनमेरहैहलासा ॥ 
॥२॥ जहँआयेसाधूजनदोय | बासोलेकररहिया 
सोय ॥ प्रातजागपंछतहेंतहां । कोनलिखतहे | 
इंडीयहां॥ ३ ॥ एकमसखरेकीनीहांसी । 
सुणज्योहोतीरयकावासी ॥ घरम्हेतानरसीके 
जावो । चाहेजितनीहुंडिदिखावों ॥ ४ ॥ 
उनकेपनकोछोडोनाहीं । बइतेरीलक्ष्मीचर 
माहीं ॥ जबसाधूपूछतघरआये । i नरसी 
` जीघरबेठेपाये ॥ ५॥ रामरामसाधूबोळेजब । 
उठिप्रणामनरसीकीनोतब ॥ उज्ज्वलूजलसों पांव 
Tae | ऊंचेआसनपरबेठारे ॥ ६॥ पांवपखार 
लियोचरणामृत । धनचनअपनोभाग्यबृखानत॥ 
श्रद्धामाफिककरीरसोई | पायेसुखसाधूजन 
| SS ७॥ चलूकरीआरामकरायो। नरसीपग | 
| 'चंपीकोआयो ॥ साधुनसोंपूछतहेऐसे । मो | 


Ao प्‌ BRT Pha 4 “a Fr 
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१०० नरसीमेहताकी हुंडी | 


परकृपाकीनप्र्चुकैसे॥८॥ साधूबोलेबातबनाय | 
नरसीजीपुनियोचितलाय ॥ संगनमिलेचलेनहिं 
साथ । हमपासेरुपयासौसात ॥ ९ ॥ रोक 
` झ्पेयाघरमेंधरो । नगरद्रारकाहुडीकरो ॥ शो 
चतनरसिकहाकहुइनको । करमजाकभेजेहैंजिन 
को ॥ १०॥ मेरेतोहारेनामअधार । येहीवणिज 


करौंव्योपार ॥ अबहारेकीअस्तुतीकरतहै | 


तोसुमिरेसबकामसरतहे ॥ ११ ॥ गजसहाय 
कीन्हीततकाल । गरुड़छांडधायेगोपाल ॥ परसी 
शिलाचरणरजधारी । गोतमनारिअहल्या 
तारी ॥ १२॥ पुथ्वीअसुरडुबोईजबै | धारिवराह 
तडुआनीतबे ॥ हिरणाकुशजवबखरोरिसायो | 


INTERIA N १३ ॥ चारमास | 


_तुमबलिकेद्वार । आपुपधारेश्रीकरतार ॥ 
. मारयोपाप्रीरावणसई । लंकविभीषणकोतुम 


दई ॥ १४ ॥ सुतसनेदृरिनामउचारो। | : 


G. i 
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नरसीमेहताकी हुँडी। १०१ 


अज्ञामीलसोपापीतारयो ॥ आठोयामपढाती 
कीर | गणिकातारीश्रीरघुवीर ॥ १५ ॥ जूठेबेर 
भीलिनीहाथ | आपअरोगेश्रीरडुनाथ॥ भेजीकं 
सपूतनाआई। बनीरूपअतिसुन्दरताई॥ १ ६॥ श्री 
घुखमेंजबअंचलदीनबू। ताकोप्राणसोखतबह्ीन्‌ ॥ 
शकटासुरराक्षसजबआयो । बैठोगाडेबदनछिपा 
यो ॥ १७॥दीन्हीलातकन्हेयालाल | मारयोपा 
पीकोततकाळ ॥ वणाअसरअतिगरदउडाइ। नं 
दगावमेंधूम्मचाई ॥ १८ ॥ लेकरकान्हगयोआ 
काश। शुष्टीमारकियोतबनाश्‌॥बाळपनेतुममाटी 
खाई | मातुयशोदामारनआई ॥ १९ ॥ देखमा 
तुमेंकछुइनखायो | तीनलोकसुखमें दरशायो ॥ 
देखयशोदाविस्मयभरी । पलमेंमायादूरीकरी ॥ 
॥ २० ॥ दोहा ॥पयउफनातोदेखकर, गईयशोदा 
दौर॥पीछेद्धिकीमाथनी,फोरीनंदकिशोर॥२१॥ 
रीसभरीमाताजबै) सुतकोपकरयोधाय ॥ उखळ | 
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१०२ ... नरसीमेइताकी इंडी । 


सुंबाध्योतवे, गँदनंदनबजराय ॥ २२ ॥ दोहूख 
नके बीचमें, उखलखेंच्योजाय॥नलकूबर॒परकट | 
अये, टूटपरचोृक्षराय ॥ २३ ॥ नारदजीकोशा | 
पहो, टरभयोततकाल ॥ चटविमानसुरपुरगयो) | 
तिनकोकियोनिहाल ॥ २४ ॥ वत्सासुरबच्छोम 
यो, रूपकपटकोधार ॥ श्रीकृष्णवाकोमारियों, | 
प्रक्योपांवपछार ॥ २५ ॥ वरुणलेगयोनंदको, | 
यसुनामाहिंडबोय ` ॥ पितासांचजानीतवे, | 
कृष्णछुड़ायोमोय ॥ २६ ॥ चौपाई ॥ चोरेचीर | 
जबैधनश्यामा । वजवासिनकेपूरणकामा ॥ ऋणि | 
पत्नीकेकरकेतीवण । आपअरोगेयुगकेजीवण | 
॥ २७ ॥ जळयघुनाकोमोटोभाग । जामेंनाथ्यो | 
कालीनाग ॥ वत्सग्बारब्रह्माहरलीना । नदला | 
लफिररचेनवीना ॥ २८ ॥ वषेएकलागी | 
सबमाया । ब्रजबासीकछुलखनहिपाया ॥ को. 
प्योमघवात्रजपरजबही | गोपीग्वालबचायोतव | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


नरसीमेहताकी हुंडी) १०३ 


हों ॥ २० ॥ घनघनबजकेगोपीग्वाल । सदाखे 
। ठेतुमउनसँगख्याल॥निशाशरदअरुबालासाथ। 
` रासरमेश्रीगोपीनाथ ॥ ३० ॥ साथअक्र्रमधुपुरी 
आये | नगरलोकअतिहीसुखपाथे ॥ कुबजासँग 
तुमरमेकृपाल | क्रीडाकीन्हीश्रीगोपाल ॥ ३१॥ 
हाथीहत्योकुबल्यापीड़ीजिनकोकंसचढ्ायोभीड 
जानबूझकेभलोखिलायो.। पकड़शुण्डकरिदूरब 
गायो ॥ ३२ ॥ शुष्टिचाणूरहतेद्रेमछ ॥ कुस्तीक 
रिपारयोयकपछ॥ पापीकंसहत्योमहराज । उग्र 
सेनकोदीयोराज BBN आठभईतुमपेपटरानी। | 
एक्तेएकअधिकमनमाडी ॥अंतर्यामिद्रारकाना | 
| थ।उनकोहेरिरमेरेहाथ ॥३४॥ दोहा ॥ अतिसु 

_ न्दृरिहैरूक्मिणी, लक्ष्मीकोअवतार ॥ सतिभामा 

कोमानहें, जाम्बवतीसूंप्यार ॥ ३५ ॥ कालिंदी 

। नागनजिती, भद्राजीसांहेत ॥ मित्रविदाअरुल _ 
क्षमणा, छुलकोशोमाढ़ेत ॥ ३६॥ चोपाई ॥ | 
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१०४ नरसीमेहताकी इंडी । 
पारिजातसुरएरसँल्यायो ATTA ATT 
यो ॥ अमउपज्योनारदफोजबे । महलॉमहलप | 
घारेतबै ॥ ३७ ॥ Js SA । घर | 
संक्रद्धिसिद्धिबहुकरी ॥ अधिअजीर्णहोगईजबे। 
बनखंडीमेंचराईतबे ॥ ३८॥ यक्षराजपांडवको _ 
कियो। Tn जबजबबोर्यो ... । 
जोशिशुपाल | थालीफेंकिहत्योतृतकाल॥३९॥ । 
लबेद्रोपदीकीनीभीर । वद्चबढ़ायोचत्योनचीर ॥ | 
' शापदेनपांडवकोआये ॥ वनमेक्रषिकोबोतअघा 
ये ॥ ४० ॥ दासविदुरकोमोटोभागाअतिहिप्रीति 
सोंपायोसाग ॥ भीषमकोग्रणराख्योजडे । भीर 
पड़ीभारतमेंतबे ॥ ४१ ॥ परीक्षितकीतुमकीन्हि _ 
सहाय । गर्भवासमेंलियोबचाय ॥ भारतमेअति | 
थुद्वमचायो।भारदूलकोअंडबचायो ॥ ४२ ॥ मिं | 
भाचारकियोहेपारथ।जाकोआयजितायोभारथ॥ । 
पांडवकोअश्वमेधकरायो | अतीप्रीतिसोहितुजिवा 
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नरसीमेहताकी इंडी। १०५ 


यो ॥ ४३ ॥ मद्यपियोयादवमिलसबही । तोइ 


ञ्छासोंप्रगरेसबही ॥ उद्धवकोतुमज्ञानसिखाये | 
कृष्णरूपप्रभुवामसिधाये ॥ ४४ ॥ तेरेगुणकोक 
हाविचारा । सुरतेतीसनपायोपारा॥ मेंहुँदीनओ 
WRIA आपकहीजेदीनानाथ ॥ ४५ ॥ तुम 
अनेकभक्तनकोतारे। संतदेतुबइकारजसारे॥मेंश 


रणागतआयोंतेरी ।तुमपरतिज्ञाराखोमेरी ॥४६॥. 


गहदहोयम्रेममेपाग्यो।अबइुडीलिखनेकोलाग्यो। 
नगरद्वारिकासिद्धिश्री दि । शुभसुथानजहॉबसेहरी 
॥ ४७॥ श्रीसाहाजीसँवलनाम | जिनकोनरसी 
करेप्रणाम ॥ तुमपरतापचेनहेयहाँ | अतिआनंद 
चाहियेवहां ॥ ४८ ॥ पानकपूरआरागणलीजे । 
डीलांकाबइजतनकरीजे ॥ डीलांपाछेसारीबाता 
घुदारमिणञ्योडीलांसाथ ॥ ४९ ॥ अपरचसमा 


चारसोंकाम | हिलाल ॥ हमरूखा | 
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सातासहकारुपयालीना । नेमेजीकासादातीना॥ | 
पणादोयचौडुणाकीजो!देखतसबैदामगिणिदीजो। 
॥५१॥ मितीमासअरुसंवंतदीचलिखिसिरिनाभो । 
कोरोकीनू ॥ हुँडीसापलीनीजबै । नरसीउनको _ 
बोल्यातबै ॥ ५२ ॥ दाथेसांवलसाहकोदीज्यो। 
तुरतरूपयाअपनालीज्यो।काट्मिंजलपइंभेतहा | 
नगरद्रारकासांवलजहाँ ॥ ५३ ॥ जाकरभेटेश्रीर . 
णछोड़ ॥ पापगयेसबतलुकेक्रोड ॥ तीरथवासी | 
पूछतजहां॥ सांवलसाहरतहेकहां ॥ ९४ ॥ कोइ | 
' बतावोउनकोवास | सांवलपरइंडीहमपास ॥लो | 
गनगरकाएऐसीकहे | सांवलसाहयहाँनहिंरहै ॥ | 
॥ ९९ ॥ कोउठगारेपासठगाये॥ तुमसोहुंडीखो | 
रोलाये ॥ देरनकरोबेगितुमजावो | उसीठगारेकु | 
` पकड़बँधावों ॥५६॥ उपजीजीवकोबड़ीउदासी। | 
` पाछावाल्यांतीरथावासी ॥ कोसदोयतीनकजब | 
आया ॥ बैठेत[कवक्षकीछाया ॥ «७ ॥ गयाजी | 
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वसेवपउछाह । जबहींआयोसांवलसाह ॥ रामरा 
अकरबैढोआगे | हालहकीकतएँछनलागे॥५८॥ 
साधूबोलेमधुरीवाणी ।कहाकहुँकछुअगतनजाणी 
सांवलपरहुंडीहमल्याये | जाकेदामकछनहिपाये | 
॥ «९ ॥ अबपीछानरसीपैजावाँ । इजतउसकी | 
खुबगमावां ॥ जबबोलेतुमसारोकाम | T 
हहमारोनाम ॥ ६० ॥ बसूंद्वरकाअतहीछाने । 
कोइकहरिकोसेवकनाने ॥ हुडीकादौरुपयालीजे। 


जे 


खरचोखावोजेजनको 


[॥ ६१ ॥ जबसाधूजनभ 
येखुशाल । हुडीकाददीनततकाल ॥ गांडीरुपि 
याबाँधाजबै । सांवलकोपूछतहेंतबे ॥६२॥क 
हासाखअरुकहापिछाण । नरसीकातुमकरोबखा 
ण॥सांवलकहेसाधुसुणलीजे । नरसीमेरासखागि 
। of ॥६३॥ मेसेवकनरसीकोतनी । उसकीमो 
| परकिरपाघनी ॥ उसकोबेच्योहूबिकजाऊ। अघि. 
को औरकहादरशाङँ ॥ ६४ ॥ मनमेंआयोअनंद | 
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१०८ नरसीमेहताकी इंडी | 


उछाइ | कागजलिखतहेसांवलसाह ॥ सिद्धिं 
जूनागढवास। विराजमानहोहारेकेदास ॥ ६५॥ | 
सवओपमालायककरूं। तापरश्रीअष्टोत्तरघरं॥ । 
जिनकोहैनरसीजीनाम | चरणकमलपर करूंग्र । 
णाम ॥ ६६ ॥ कृपातुम्हारीसुखहेयहाँ । अति | 
आनँदचाहियेवहां ॥ खानपानचितनीकेआनू। । 
मुदारडीलांपाछेजानूँ॥६७॥सदाकरतहोहमपरदा | 
या । जांहीमॉतिराखियोमाया ॥ इंडीतुम्हरीसा 
धूल्याये । जिनकोदामदियेपरसाये ॥ ६८ ॥ हे | 
तकरोतुमअनँदअपार | इंडीलिखजोवारंवार ॥ | 
इसविधिकागजलिखयोजबै। सोंप्योसाधूजनको . 


aa ॥ ६९॥ यहदीजोनरसीकेहात | एकजबानी | 


कीजोबात ॥ इजीचितमेंकभीनआनो। सांवल । 

. कोसेवकहीजानो ॥ ७० ॥ ऐसीबातपरस्परभई। | 
. बिदाइयेसाधूजनसही ॥ फिरतफिरतजूनागढ़ । 
आयो । सेंदआगलीचितमेंल्यायो ॥७१॥ | 
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नरसीमेइताकी Set! १०९ 
साधूजनकरआघोकोनो | कागजसांवलतुमको 
दीनो ॥ इसकासमाचारतुमबांचो | मित्रतुम्हारो 
सांवलसांचो ॥७२॥ कागजलियोजबेततकाल 4 ' 
बांचतनरसीभयेखुशाल ॥ धनघनसाघ्रतुम्हरोही 
यों । तुमसांवलकोदरशनकीयो ॥.७३॥ इसवि 
धिकरीभक्तकीसाह । इंडीसिकारीसांवलसाह ॥ 
कृवीरकेघरबादलल्यायो । थनाभक्तकोखेतनि 
कायो ॥ ७४ ॥ राणेविषकोप्यालोभरयो। चरणा | 
बतकोनामजुधरयो ॥ मेरयोदासीहाथेजबै । 
प्रीराबाईपीगईतबै ॥ ७५ ॥ सुखउपज्योपीयतप 
रमान । सहायकरीश्रीमगवान ॥ खीरआरोग्य 
श्रीयदुराय | नरसीकीहुंडीसिकराय ॥ ७६ ॥ 
॥ सोरठा ॥ नगरनागपुरवास, नामजेठमलजा 
निये॥हरिभक्तनकोदास, संवतसतरासोदशऊपरे | 


॥ ७७॥ समयबेठगुरुवार, म पछअएमी॥ | 


|  इरिगुणकियोउचार, जोबांचेसीखेगुणे ॥ ७८॥ 
e इति थीनरसी मेहताकी get समाप्त ॥ are 
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arg इनुमानविजय प्रारम्भ | - 


श्रीगणेशाय नमः॥ ॥ दोहा ॥स्वस्तिश्रीपतिपञ्जु | 
पती,गणपतिमृगपतिमाय॥ श्रीधर जगपति खग | 
पती, वंदौंनगपतिराय . ५ विजयहतूवणनकरूं, | 
 हदयघनँआनंद ॥ श्रीधरमारुतनंदको, दशनपर | 
मानद ॥ २ ॥ छदकरखा STANIA | 
__ तिमनमेंबसो कुमतिकेअँघकोफन्दतोडै ॥ ह्वींन 
मः हॉकहलुमानमहावीरकी भीरकादुःसकामु'ख ' ) 
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हनुमानविजय । १११ 


भोरे ॥ आनमः सर्वदासंपद्ाआप श्रीलक्ष्मीनाथ 


केहाथपावे ॥ छोंनमःछशसंतापडुखदूरको विज 
यहनुमाननरनामगावे ॥ १ ॥ प्रथमजानासँकाम 
जगमेंकरैंदुःखकेहरणसुखकरणगज्ना ॥ बुद्धिकेसि 
घुश्रीगिरिसुतापुत्रकेवरणपद्शरणकोधरणमनत्ना॥ 
गुहूपदकंजकरिंजमकरंदमन अमरयूसुमरकरशीश 
नाऊँ॥कोटितेतीसमिलिदानआशीशद्योहदयहलु 
मानकोध्यानपाऊं ॥ २॥ जगतमेजगमगेज्यो. 
तिज्वाळासुखी जाहिपदपंकमेंशंकनांही ॥ हनुम 
नहंकारटंकारकीशक्तिगुरु शिष्यकीभक्तितिईली 
कमाहीं ॥ चलतहेमंत्रश्नीवचनइश्वरतणांटलतदु 
खरोगबहुखुलतभोगा ॥ हृदयहनुमानकोध्यानछु 
खगानकरमानसन्मानसबकरतलोगा ॥ हे ॥ 
विजयहजुमानविस्तारसंसारगें जीति गढळंकनिः 
शंकगाऊं ॥ बुद्धिकोहीनअतिदीनशुणतीनपण 


वीरमहावीरकीभीरपाऊं ॥ मातश्रीअंजनीअंश | 
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३१२ ` हलुमानविजय। | 
इश्वरतणों दानवरदानसुरईशदीयो॥ अरुणप्रति | 
बिंबकोउदितहृगदेखकरःफूलमखतूल ज्यों ग्रास | 


मनधीररघुवीरआये ॥ जहांतुमआयकेमक्तिपद | 


पायके:मित्रसुग्रीवसोप्रीतिल्याये ॥ गयेगढलंक | 


` पेपवनकेवेगआकाशमेयक्षिणीत्रासलाई ॥ सुद्र | 


काआपरघुवीरकेहाथकी बातकरजानकीखबर | 


` पाई॥ ५ ॥ बेफिकरबाटिकाताहिखंखारिआरि | 


पुञकोमारकपिनामपाये ॥ दबुजदलतोडकपि | 


पूंछकोमोडपुनि मातुढिगदोडपदशीरानांये ॥ | 
होतहाकारगढ्छंकद्रवार लंकेशकेपासकपिआ . 


पआये ॥ वचनसेमोहवशभयेसबराक्षसालंकपर | 


जारजगजयतिगाये ॥ ६॥ पडेदैआयरघुवीरके | 
पायमेंबीनतीबहुतकरजोरकीनी ॥ लंकपुरजार | 


. तापुतरकोमार ्रीजानकीनाथको खबरदीनी ॥ | 
चढ़स्णवीरवडुफोजकीभीर तब दाहिनीबॉहपर ' 
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` अनुजसोहे ॥ दक्षणीकोणपरकोपकोनेत्रजब _ 
सहायकोकरणअबऔरकोहै ॥ ७॥ गयोगढ़ 
लंकपरडंकहनुमानको रंककीशंकनहिअंकजेती॥ 
द्रिविदसुग्रीवनळनीलक्रषिराजपुनि अवरयुव 
राजहनुमंतनेती ॥ सिधुपरसेतुधरपाजपाषाण 
कर नामपरतापकपिकटकपारा ॥ जयशब्द 
उञ्चरैभूमिसबथरहरेफरहरेध्वजादशग्रीवद्वारा ॥ 
॥ ८ ॥ कोटपरकूदकरकांगरेकांगरेनागिरेनाडरे 
कपिजूकूदे ॥ उमँगमनमाँहरघुनाथकेवचनराजा 
'यदासछभयेमहलसूदे ॥ रामकेछुवनपदआव 
होलंकपतनाथबखसीसदीलंकतेरी ॥ कहत 
मंदोदरीपीवसुनपापियारामद्लरामदललंकघेरी। 
'॥ ९॥ दशाननकोपकरकहतसुनकामिनीभामि * 
नीदामिनीजातचपला ॥ दामनीचपलघनमेघमें 
। चलपलेभामनीहलपलेश्चुवनप्रबछा ॥ सूरनरचर | 
. पलेसमरसंग्राममेंशइ॒केशीशशुजदंडतोड़े ॥ कत ` 


११ 


Ve 


2 नट्योनिशिराजमनरत्योगौरीशको ea । 
` चाहियेरामशख्रे ॥ शट्ञोजवसेनमेंघस्रोज्‌ | 


करनमेंधन्योतनुधरनमें वस्योमनचरनमेंशरन 
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१११  हइनुमानविजय । q 
दशग्रीवसुनराजमंदोदरीलाजके काजक्यूंगुःखमो | 


डे ॥ १०॥ कोटगढ़लंकआखातदारियावसेमेरुस | 
मबंधुहेकुंभकर्णा ॥ हारकैजायँगेवनचरामानवा | 
युद्धमेंजीतिहेलंबकर्णा ॥जानकीहेतुर्योगनपराम | 
की मनुजकहजीतिहेदनुजहीते ॥ कहतदशगीवसु॒| 
नरानिमंदोदरीरामकेअबुजकोतवुजशीते ॥११॥ | 
रामकोदासआरामकोनाशकरलंकसीधामनिष्का | 
uM अंजनीपूतसोरामकोइतहे छतकीहतसे | 
WIA ॥ एकहीवनचराकियाविपरीतएुरछांड़॒ | 
अभिमानसुखठानजीजे. ॥ कहतमंदोदरीपीव | 
सुनप्रीतसेजनकजारामकीमेंटकीजे ॥ १२ ॥ . 


22.02 


ASASI ॥ चापशर 


काजे . ॥ जनकजाहीयमेरामकोबासरघुनाथ | 


! (न 
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हनुमानविजय | ११५ 


केहीयबरह्मांडराने ॥ १३॥ अखिलब्रल्लाण्डकोभार 
| लेसमरमें रामकेसंगदशग्रीवजज्ञे ॥ वीरहनुमान 
` संदेहकरमोहसेनाथकेकानमें बातबूझे ॥ काज 
| गेसहायसवसृष्टिकीक्पानिविदुष्टके बाणहियटा 
SU ॥ शउकोवद्धकरकार्यकोसिद्धकरभरतके 
शीशपरहस्तवारो.॥ १४ ॥ बीरकीविनयूछुनवीर 
रघुवीरशरचंडकोदंडध्वनिभनमिजागी ॥ इशकीश 
कतिचननाददेहाथसेअबुजके आयअनमोबलागी 
सिंधुकोकदकरपलमेपहाडघर प्राणसंजीवनीवी 
रआनी॥लषणकोप्राणदारामकोनामळेसेनजीवंत 
करसिंहवाणी॥१५॥ रामको अबुजलेधवपकोअव 
णलगतानशरचंडारिपुवक्षभेद्यो ॥ रामशरचंडलेखें 
चकोदंडको मेरुघटकर्णकोशीशछेद्यो।समरमेरुड 
खुंडावलीमटनकीसुभटनरबानराशङ्वमारेँ।चढना 
भयानसुरसिद्गगधवेसुनिसुमनकीबृष्टिआशीशधा 
रे॥ १६ ॥ होतहुंकारध्वनियुद्ठमेशुद्धसेरामशरसा | 
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_ रेरामसेरामकादासभारी ॥ १९ ॥ रामकोचारे | 


` सेसिंधुशिछातरीरामकोदासआकाशलांच्यो ॥ . 
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११६ हनुसानविजय | 


घदशग्रीवमारथो ॥ बीशश्चुजशीशदशअंगप्रतिअं | 
गसभकाटलंकेशकोभूमिडारदो ॥ करयोनिष्कंट | 
ल॑केशहारेदासको चमरशिरछत्रगढलंकदीन्हो ॥ | 
रामकीकृपातेतेलसिंदूरलेवीरकोरूपहनुमंतकीन्हो | 
॥ १७ ॥ पुष्पकेयानचढजनकजावामश्ुज दाहि | 
नीबॉहपरअनुजराजे ॥ भालुकपिकीशसग्रीवको | 
आदिलेअंजनीपूतहजुमंतगाजें ॥ भरतको ` 
संगलेअवधकोदरशदेराजको तिलकमुनिराजकी | 
“el ॥ रामकाराजकातिलकरुनंइको दास | 
कोतिलकहनुमंतलीन्हो ॥ १८ ॥ रामकेनाम | 


समकेदासके रामहिरदैबसेरामके दासनिजनाम | 
माग्यो ॥ रामकेनामसेपापकोनाशह्नैदासके | 
नामसतापछारी ॥ रामकेदासकीराममहिमाक | 
तशतकोटिविस्तारहे प्रीतिसोंनित्यक्रपिराज . 
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हुनुमानविजय। १३३ 
गावे ॥ रामकेचरितकोश्रबूणकेकाजश्रीरामकोद 
तहनुमंत॒आवे ॥ वीरमहावीरहनुमानकीहांकसेम 
रेमरघहकेजीवजागें॥ डंकिनीशंखिनीवीरवैताळ 
भयमारुतीनामसेभूतभागे ॥ Re ॥ सालइकृबी 
सउगणीशतऊपरेजेठवदिदेशमिशुभकाव्यगावें॥ 
प्रीतिसोंग्रगटश्रीवरदखेडापती रीतिसोंपठनधन 
थान्यपावें ॥ गे गौडश्रीधरकहेसलेमाबादमेसुबस 
शुभनगरकेसवलोगा ॥ दुष्ठकेचोटदेषुष्टसोरोटले ._ 
भावमेंबरतियेभावयोगा ॥ २१ ॥ दोहा ॥ श्रीष 
रविजयकपीशकी, पढेसुनेमनलाय ॥ महावीर 
खेडापती, AEREN ॥२२॥ O 

अथ इक्कीसकवित्तकी अनुक्रमणिका । त 
। डश्नमःअथमजाजगतमेंविजयहनुबालिकीविर्षाते | 
_ बेफिकरबाँटी ॥ पढेरेगयोगढकोटपर दशाननको 
टगढरामकोदासघाटी॥नट्यौनिशिअखिलहीवी _ 
रकीरामको होतहूँपुष्पकेयानसाटी ॥ रामकेनाम 
सेरामकोचारितदैसालइकवीसकबिकान्यछाँटी १ 
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श्रीधर कह्यो जो हनुमान विजय ताको | 
पाठ करेया मंत्रको मयूरके पक्षसाँ झाड़देवे तो | 
दृष्टि सृष्टि भूत प्रेतादिक दूर होजायँ, अन्न धन- 
प्राप्तिहोय, अहपीडा द्वारिहोय, राजमान्य होय ॥ 
इतिफलम ॥ 


' ॥ इति श्रीधरकृतश्रीहनुमानविजयसंपूण ॥ 


अथ AERA 


od ॥ जनमें श्रीकष्णमुरारे भक्तहितकारने ॥ | 
मथुरा लियो अवतार गोकुलझूलपालने ॥ | 
. 'तिथिअष्टमीबुधवारभादोंवदिकरी ॥ रोहिणीनक्ष : 
बआधीरातजनमलियोशुभघरी ॥ घनिदेवकीव | 
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सुदेवजहँप्रभुअव॒तरे ॥ धन्ययशोदाबाबानन्दम 
हरघरपगधरे ॥ धन्यवन्यसुरनरघुनिसबजयज- 
यकरें॥ दुंढु भिबजतअकाशसुमनवषोकरें ॥ ब्रज 
वासीगोरसभरिभरिकारिल्यावही ।दघिकाँदौबाबा 
नन्दसुकीचमचावही ॥ बाजततालमृदेगबीनऔ 
बाँसुरी ॥ निरततगोपीग्वालचरणचितचावरी ॥ 
यंशुमतिचीरपहिरायनौरंगभईंग्वालिनी॥ सुन्दर 
वदननिहारिषकितभईभामिनी ॥ ्बलभद्रजी 
केबीरअसुरदलखडना ॥ मक्तवत्सलमहाराजया 
द्वकुलमंडना ॥ शंकरधरतहेंच्यानसुगोदखिला 
वहीं ॥ सोयुखच्मतिमाइछुपलनाझुलाबहीं ॥ श्री 
नँदयशुदासेनेहचरणचितल्यावहीं ॥ हारणुणमग 
लगायगोविंदगुणगावहीं ॥ 
॥ इति श्रीकृष्णमंगलसंपूर्णमस्तु ॥ शुमम्‌ ॥ 
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अथ गशधामंगलप्रारंभ । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ चोपाई ॥ वसानेवृषभाजुदु | 
लारी ॥ चन्द्रवदनिमृगलोचनिप्यारी ॥ पंकज 
पुगुणरूपरसाला ॥ खेल्नगईजहाँनँदलाला ॥ 
निरखतरूपनन्दकीरानी ॥ गोदउठांयभवनमें 
आनी ॥ छन्द ॥ गोदउठायभवनमेंआनीआभू 


` षणपहिराइयां ॥ मांगमुक्तापीतपटउरतारसुम 


geal ॥ बिंदुकाजलकीदईकुलदेवमानमना | 
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३ये ॥ सुरकेप्रमुपाजिनखचखडुवरिघरापठाइय॥ 
Han चोपाई ॥ T a भो 
रहिखेलनकहाँडसिधारी ॥ कुमकुमभालतिलक 
किनकीन्हो | किनब्ृगमदकोबिंदादीन्होतछन्द। 
विंदाबृगमददियो मस्तकनिरखशशिसंशयपस्थो 
| एकशरदनिशिकीकलापूरणमानमनगूधबहरयो। 
| - इंसिहेरमुखसोंकहतजननीअलकवेणीकेंडुही ॥ 
। सुरकेप्रमुमोइव्यापैसाँचिकहमोहेभईउही ॥ २॥ 
॥ चौपाई ॥ नंदजीकेघरनीयकसोहे | मेरोवदन 
तनुफिरिफिरिजोदै॥ खेलतडोलतनिकटबैठारी । 
मनमेंआनँदकियोहैमारी ॥ छंद ॥ आर्नॅदमनमें 
कियोमारीनिरखमुखबलिबलिगइ ॥ बाबाजूको 
नामलेलेतोहिंहैसगारीदई ॥ पाटीतोपारिसवांरधर 
घणगोदलेमेवाभरी ॥ सूरकेप्रशुहरषहियमनमेंवि 
घिनासोंविनतीकरी ॥३॥ चौपाई ॥ सुनतबात 
कीरतिमुंसकानी ॥ TSR ॥ | 
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.मेरीसुतारूपशुणरासी ॥कान्हउदासीबनकोबासी 
॥ छंद ॥ कान्होउदासीबनकोवासीरंगढंगाक्युँब 
णे॥इकरत्नअमोलनीळलमणियजुकांचकंचननहिं 
Bell ललताविशाखासुँकहेतेरीललीअबतककहँ 
रही ॥ सूरकेप्रमुभवनबाइरजानमतिदीजोसही ॥ 
॥ ४ ॥ ॥ चौपाई ॥ दिनदशपांचहटकजब 
- कोन्ही ॥ दुँवारिकोकृष्णदिखाइआनदीन्ही ॥ ` 

` सूर्छिपरीजब तलु न सँभारयो ॥ लाइलीको 
डस्योरीभुजंगमकारयो॥ SR लाइलीकूंडस्यो* 
भुजंगमकारोगारड्हारचासबे ॥ नंदनंदनमंत्रका | 
. नूयहविषठाप्यानानिठनै ॥ पठयेसखीगोपालका | 
जैल्यावोआनंदकंदको ॥ . सूरकेमभुलहरउतरे |! 
मिलेब्रजकेचंदको ॥ ५ ॥ चौपाई ॥ करमनुहावे । 
रकृष्णजबल्याये ॥ देखतहीविषद्रहोजाये ॥उठ 
वेठीमनकियोइलासा ॥ कीतिचलीभपनेपति | 
पासा ॥ छंद ॥ कीरतिचलीअपनेपतिपासेश्रीति ` 
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ज्ञानकोमंगल । १२३ 


रीतिबधारिये ॥ व्याहकायकमंत्रकाजोसखियांम॑ ` 
गलगाइये।वृंदातोवनमेंरच्योस्वर्यंवरळुजमंडपछा | 
इये।सूरकेप्र्ुश्यामवनश्रीराविकावरपाइयी।६॥ 


इति श्रीळीङतराधासंगलसमाघ्तम्‌ ॥ श्रीराधाक्ृष्णापेणसस्तु ॥ 


अथ जानकासगल्ग्रारम्म 0 


| छंद ॥ प्रथमसुमिरिगु हदेवगणेशमनाइये ॥ 
|. शारदकोशिरनाइरामगुणगाइये ॥ प्रभुगुणसिधुस 
। मानकौनवर्णनकरे॥ जेसीजाकीबुद्धितेसिहिरद्य 
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॥ तवबोलेऋषिरायअवधपुरजीहये॥ रामम 
येअवतारयज्ञहितलाइसे॥ कारेसरयूअक्षानत्पाते | 
गृइआइये ॥ बह्ुविधिपूजाकारेसिहासनबैठाइये॥ । 
कहततपोधनअवधपतिदोउङुंवरहमकोदीजिये॥ | 
यज्ञपूरणहोइहमरोविप्रकोयशळीजिये ॥ सुनिक्क | 
षिकेवचननृपशोचकीनोचनी ॥ कीजेकोनउपाय | 
बातगाढीबनी ॥ तबबोलेशरुवशिष्ठब्पतिशोचन . 
 हिंकीजिये ॥ येपूरणअवतारयज्ञहितदीजिये॥प्रेम . 
कोउपकारकरनृपसुतदोऊगोदीलिये ॥ महामुनि | 
नकीभेंटळश्रीरामअरुलक्ष्मणदिये ॥ रत्नजडित | 
पटबाँध धनुषलियो हाथसों ॥ कीनो. बइुतप्र | 
णाम पिता अरु मातुसों ॥ नयन रहे जल | 


पूरे पिता अरु मातक ॥ इनको नीके राखि | 
यो ये पुत्र अनाथके ॥ आगे आगे विश्वामित्र | 
महास्ुनिपाछेलक्ष्मणरामजी ॥ - सजलतनघन . | 


` श्यामसुन्दरसकलुपूरणकामजी ॥ शुजतवदन 
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विशालबॉकेहगसोहना ॥ नाशापरमसुढार 
मदनमनमोहना ॥ यहछबिविविधप्रकाररामगुण 
गाइहें ॥ गोरश्यामदोउभ्रातसुनिकेमनभायहें ॥ 
उठीराक्षसीघोरमद्ाप्रयुबाणएकैसाँहनी ॥विप्रको 
प्रखकियोपरणकृपाकरिकौशलधनी ॥ मारोगव 


गुमानध्यानहारिसों घरो ॥ चौंकिपरी जियमाँझ 


रामशरसों डरो Ul FATS करधारिमारीचसुमा 
रियो ॥ सौयोजनतबुपच्योसुरतिबिसराइयो ॥ 
मारीचटारिसुबाहुमारेसुनिनकेमंगलभये ॥सुरवि 
।  म्राननपुष्पवषहिंहषेजेजेजेकिये॥ रच्योहेस्वयंवर 
| जनकरामचलिदेखिये ॥ आयेहेंबहुभरूपसबेमिलि 
पेखिये ॥ भलीकहीऋषिराजजनकपुरजाइये ॥ 
शिवधनुकठिनकठोरकोदरशदिखाइये॥ चरणकी 
रजलागिअहल्यातुरतहीछबिसोंभरी ॥ करजोरि 


| अंजलिभईठादीरामकीअस्तुतिकरी॥चरणपरशि | 
| ङुलतारितुरतपतिपुरकोगई ॥ ऐसोकोतुकदेखि 
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कीरनौकागही ॥ टेरतहेरुनाथकीरनोकाल्याउरे _ 
वेगिउतारोडपार डरो जिन बावरे ॥ करजोरि | 
केवरयोंकदेप्रथुबाहनपे पार उतारिहों ॥ शिला | 
ज्योंडडिजायनोकाळुटुंब किसविधि पालिहों ॥ | 
जोनौका उडिजायधूरिळगि पाँवकी ॥ ताते दूनी | 
देहुंगढाई नावकी ॥ केवट चरणपछालि श्रीराम | 


` बैठाइया ॥ क्षणमहँनौकाखेयकेपारलगाइया ॥ | 
 क्रुणासंधुदयाळुरघुवरतारेदासअपनोकियो॥ | 


योगीसुरनको होतदुर्लभसोपदरीझकेवटकोदियो | 


नौकाउतरेपार श्रीरामजनकघुरको चढ़े ॥ तोरेंगे | 
शिवधनुषशक्ुणभेटेभले ॥ वनउपवनबहुबाग । 


N 


. बिबिधबेठकबनी ॥ कंचनहूमेंजटितहेमरचनाब | 

_नी॥ठौरठौरबहुभूपउपमाजनकपुरअतिसोहना॥ | 
बसेजनकपुरलोगसुन्दरमदनकोमनमोहना॥जन | 
कसमाकेमध्यभ्रपलखिछकिरहे । ठगकेलड्डूखा | 
यमनोसबथकिरहे ॥ पुँछतहेमिथिलेशढुँवरक्न 


(८१ ) 


MARAIS | १२७ 
पिकोनके ॥ प्रणजिनकेभाग्यदोउसुतजौ 
नके ॥ महासुभटरणधीरदोउगुणलायके ॥ 
रघुवंशीमदाराजश्रीदशरथरायके ॥ नरनारी 
योंकहेयेदोउवयसकिशोरहें ॥ शिवधनुकठिन 
कठोरकेसेकारितोरिहें ॥ येछबिश्यामलगौर 
हरपिनिरखिकरलीजिये ॥ वारेकामकोटिस्वरूप 
खुन्द्रनयनभरिभारिपीजिये ॥ अषसौमलकष्ट 
करिकैचबुसभासध्यआनियो॥ लागेहेंबड़ेबड़ेभूप 
योधाधबुषकाहु न तानियो ॥ कहत सिया सुन 
तातघधवुषप्रेण जिन करो ॥ नातर तजिहों प्राण 
केजेईबरमेंबरों।करुणासागररामजीयकोजानिये। 
पीतांबरकटिबाँधिधनुषलेतानिये ॥ जयजय 
कारभईतिहुलोकमूपसबेमुरझाइये ॥ श्रीरामचन्द्र 
| मुखनिरखिसियाकेसुमनमालूपहिराइये॥ सोइत 
| सीतारामकंचनमंडपतरे ॥ शिरसोनेकीझुकुटमंज 
| पुक्तागरे ॥ राजतअमलकपोलकिङक्तामोलके ॥ __ 
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सुन्दरलोचनलोलकमल्जवुभोरके ॥ सुरेंगचून 
रीनिपटपीतपटछारही ॥ मानोअरुणघनश्याम . 
चपलताह्वेरदी ॥ यहभूषणप्रतिबिबरामछबि _ 
उरधेरै ॥ मनोयघुनजलमध्यदीखदीपकबरें ॥ | 
रामभुजाकेनिकटसियाब्ुजसाँलसे ॥ मरकत . 
मणिकेखंभमनोकंचनकसे ॥ रामभयेतलुगौर _ 
= सियामइसाँवरी॥सादरसोबुधिवन्तबपूमइबावरी | 
रामभयेघनश्यामसियामईदामिनी॥ सुनिभयेचे _ 
द्रचकोरचकितभइभामिनी॥पुष्पनवर्षेतमेघमुनी ` 
सबथरहरेँ ॥ होतजनकणुरव्याइरामभामारिकरें ॥ 
रामसियाकोध्यानसदाशंकरभरें॥ ब्ह्मारूुपनिहा _ 
रिइंद्पूजाकरें ॥सुरनरमुनिआनंदसुमनवषीकरे॥ | 
अह्मादिकसबदेवसुदितजयजयकरें ॥तुलसीसीता _ 
रामसहित उर आनिये ॥ रामभजन विबु जन्म | 
सुमिथ्याजानिये॥ | 4 
` इवि घ्येबाळडीयंगढघंपूर्ण ॥ 
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गोपियाकाउडवप्रतिउत्त। | 

अद्वय कमलनथन विशु रहिये ॥ इक हरि हमें. - 
अनाथ कारे छडी दुजे विरह किमि सहिये ॥ 
जैसे ऊजर सेरकी सूरति को पूजे को माने ॥ 
ऐसी इम गोपालबिन Sat कठिन व्यथाको 
जानै॥तबुमलीनमन कमलनयनसों तामिलवेकी - 
आश। सूरदासस्वामी बिनु देखे लोचन मरत 
पिपस॥१॥इति॥ 0) 

श्र कष्णचन्द्रकी गोपीप्रति हाँसी । 
ऐसे जनिबोलो नैदलाला ॥ छाडिदेहुअचरामेरो 


मोको जानत्‌ और सी बाला॥ बारबारमें तुमहिं क॒ 
. हतिहीं प्रिहो बहार जंजाला ॥ योवन छूप देखि - 
। ललचाने अबहीति येख्याला।तरुणाई तनु आवन्‌ 

| दीजेकत,जिय होत बिहाला ॥ कृष्णविहारी उरते 
|` कररारहुटूटैगी मोतिनमाला ॥ १ ॥ इति ॥ Te 


१३० गंगाजीका स्तुति 6: T 
amaga यशोदाप्रति उरहना। | 
माखन चुरावै मेरा दही ढरकावे कान्ह गारी | 
मोहि पा करे निज मन मानकी ॥ अंग माहि | 
लपटिके अँगियाको नोचलेत यशुदाजी साँची | 
कहौ बातमें प्रमानकी ॥ यामे झूठी है न | 
ale ककाकी कृष्णबिहारी सुनि नँदरानी कह्यो | 
एरी वृषभानकी ॥ में नहीं प्रतीत करों तेरीहे | 
सइजबानि सुरि मुसकानि ओ कका की सौंह | 
खानकी ॥ १ ॥ | 

गंगाजीकी स्तुति। | 
कवित्त | ` f 
छुटी शिव शीशते प्रचण्ड तेज धाराधँसी | 
- काटत अघ ओघनके पातक हिते हिते ॥ कृष्ण | 
` बिद्वारी गङ्ग तेरीही तरंग देखि गये सुरंलोक सब | 
पातक बितै बिते॥ सुरसारे महारानीकी महिमा 
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विज्ञाननौका । १३१ 


। _ बखाने कौन वेद औ पुराण यश गावत निते 
निते॥ यमआगे पाप रोवें पाप आगे यमरोवें 


चित्रगुप्त आप रोवे कागज चितै चिते ॥३॥इति॥ _ 


अथ विज्ञाननोका प्रारभ्यते । 


श्रीगणेशायनमः ॥ तपोयज्ञदानादिमिःशुदधबुद्धि 
विरक्तोतृपादोपदेतुच्छबुद्धया॥ परित्यज्यसर्वयदा 
प्रोतितत्त्वपरंबह्मनित्यंतदेवाहमस्मि॥ १॥ दया 
लु गुरुंबद्मनिषंप्रशांतं समाराध्यमत्याविचार्यस्व 
SIA ॥यदाप्रोतितत्त्वेनिदिध्यासविद्वान्परंत्रह्म ० पात 
॥२॥ यदानंदरूपंप्रकाशस्वरूपंनिरस्तप्रपच 


च्छेदशुन्यम्‌ ॥ अहब्रह्मवृत्त्येकगम्यंतुरीयंपरंबल्न * 


॥ डे ॥ यदज्ञानतोभातिविश्वंसमस्तविनष्टं चस 
द्योयदात्मप्रबोधे ॥ मनोवागतीतंविशुद्धंविसुक्तं 
परंब्रह्म० ॥ ४ ॥ मिषेधेकृतेनेतिनेतीतिवाक्ये 
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समाधिस्थितानांयदाभातिपूर्णम ॥ अवस्थात्य। 

: तीतमद्वेतमेकंपरंबह्न ० ॥५॥ यदानंदलेशेःसमानं 
 दविश्‍वंयदाभातिसत्त्वेतदाभातिसर्वम॥यदालोच 
नेरूपमन्यत्समस्तंपरंब्रद्म० ॥ ६ ॥ अनंतंविभुंस 

_ वैयोनिंनिरीहंशिवंसंगहीनंयदोंकारगम्यग॥ निरा - 
कारमत्युज्ञ्वलंमृत्युहीनपरंब्रज्ल ° ॥७॥ यदानंद 
सिंधोनिमय़ः पुमान्स्यादविद्याविलासः समस्त | 
मपचः ॥ यदानस्फुरत्यदुतंय्निमितंपरखह् | | 
॥ ८॥ स्वरूपातुसंधातुरूपांस्तुतियः पठे | 
दाद्राद्वक्तिभावोमदुष्यः ॥ शृणोतीइवानित्यशु 
धुक्तचित्तोभवेद्रिष्णुखेववेदम्रमाणात्‌ ॥९॥ 
विज्ञाननावंपरिगृह्य कश्चित्तरेगदज्ञानम्य भवा 
ब्थिम्‌ । ज्ञानासिनायोहिविभिद्यतष्णाविष्णोः .. 
पदयातिसएवधन्यः ॥ १०॥ २... ` | 

इति श्रीविज्ञानचौका संपुण | ; 
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ny 
SS 9६? : 


3, ee 


श्रीगणेशायनमः॥ ककाकमलनयननारायणस्वा 
मी॥वसेंद्रारकाअंतर्यामी॥वासुदेवसंकषेणछाजें ॥ 
प्रचुमनअनिरुद्धबिराजें ॥ ककाकलियुगनाम | 
अधारा । प्रभुस॒मिरोउतरोभवपारा ॥ साधुसंग | 
तिकारेहारिरसपीजे ॥ जीवनजन्मसफलकारेली | 
जै॥ १ ॥ खखाखोजोसकलजहाना ॥ जाको | 
गावैवेदपुराना ॥ निर्भयनामहरीकोलीजे a चर 
` णकूमलकोध्यानधरीजे॥ २॥ गगागुणगोविंदके | 
गावो ॥ मायाजाळश्रूलिजनिजावो ॥ धनयोवन 
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तबुरंगपतंगा ॥ छिनेक्षारहोतयहअंगा ॥ ३ ॥ 
चचाचरचरबोलेभाई॥ जलथलमेंप्रभुरहेसमाई॥ 
उँचरुनीचज्ञानकरिदेखो ॥ एकेबह्नसकल में लेखो 
॥ ४॥ ननानिमिषखोजकारेदेखो ॥ दूजोऔर 
नहींकोइलेखो ॥ सातोद्वीपअवरब्रह्मांडा ॥ नाभ - 
हिछायरद्योनवखंडा ॥ ५ ॥ चचाचितनिश्वयक 
. रिराखो॥ मिथ्याबातझूठमतिभाषी ॥ सत्यशब्दं 
तपहोइप्रमाना ॥ झूठवचनसोपापसमाना ॥६॥ 
छछाछलबलतजोविकारा ॥ निर्मलनामजपौय 
कसारा॥ कामक्रोधकोतजोप्रसंगा ॥सदारहोसंत 
_ नकेसंगा ॥७॥ जजाजपोजगतपतिईसा ॥ जाको 
ध्यावेंसुरतेंतीसा ॥ निशिवासरजुरहोलवलाई ॥ 
हारेपदकमलसदासुखदाई ॥ ८ ॥ झझाझेरनकी 
जोभाई ॥ शिरपरकाळरह्योमड्राई ॥ चेतनाह्वै - 
हारेशरणेरहिये॥ कालत्रासकाहेकोसहिये ॥ ९ | 
ननानिमिषनिमिषदरिद्पनिहारों ॥ चिततेष्या | 
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सुदामाजीकी बाराखडी । १३५ 


मपलकनहिदारों ॥ आठोयामरहोळवलाई ॥ 
चित्तचरणमेंरहोसमाई ॥ १० ॥ टटाटोरुजगत 
कोनाता ॥ नहिंकोइमातुपितासुतश्राता ॥ हारि 
सोंहितूनहींकोइआपना ॥ जगव्यवहाररैनिकोसप 


` ना॥ ११ ॥ ठठाठाकुरपरमसनेही॥ जिनयेदीनीसु 
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न्द्रदेही ॥ नरदेहीकोलाहोलीजे ॥ प्रेममगनह्वे 


हरिरसपीजे॥१२॥डडाडामाडोलचित्तजनिकरो। 
हृदयेध्यानहरीकोधरो ॥आनदेवकाहेको ध्यावो ॥ 


हढविश्वासविष्णुगुणगावो ॥ १३॥ ढ्ठाढूँढनकी | 


कहँजइयेमाई॥ रोपरोपप्रभुरहेसमाई ॥ पिंडब्रह्माँ 


डरहोसबपूरा॥सदानिकटहरिनाहिनदूरा ॥१४॥ | 


ननानामहरीकोलीजे । हरिभक्तनकीसेवाकीजे ॥ 
सांचिभक्तिभगवानकोभावे ॥ प्रेमसहित रसना 
शुणगावे ॥ १५ ॥ ततातेरीसफलकमाई ॥ 


नरदेहीसुमिरनकोपाई ॥ हारिभजगर्भवासतेछूटे | 


रामनामऐसोधनकूटो ॥ १६॥ थथाथोराजीव ._ 


Mrs 
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नमाई ॥ हारिबिनजन्मअकारथजाई ॥ चेतनहैह 
_ रिनामउचारो ॥ तनकोत्रिविधातापनिवारी १७ 
ददादेखतहीजगकोव्यवहारा ॥ मायाजालबँध्या 


संसारा ॥ बँधनतेछटनजोचहिये ॥ शरणआइ | 
संतनकेरहिये ॥ १८ ॥ धधाधरणीधरहिरदैधर ` 
भाई ॥ संतनकेप्रमुसदासहाई ॥ सदासमीपनि | 
मिषनहिंटरहीं ॥ भक्तजनोंकीसेवाकरहीं ॥ १९ 


ननानेहहरीसोंछावो ॥ प्रेममगनरसनागुणगावो 
दुविधाभमेतजोमनभाता ॥ सन्तजननकोकीजे 
साथा ॥२०॥ पपापरेपरेसबजन्मगमायो ॥ 


गुणावादप्रमुकोनहिगायो ॥ सायाभमेभूलिरहो ५ 


अंधा ॥ जन्मगमायेकारिकारेघंचा ॥ २१ ॥ 


` फफाफिरिफिरिपरेमोहकेफन्दा ॥ अजहुँनचेतैमूर | 
खअधा॥ गुरुषरणनकीधरुमनआसा ॥ हारिभज . 
मेटोयमकीत्रासा ॥ २२॥ बबाबोलोअमृृतबा - 


नी ॥ ब्लेहभीतिरसनागुणसानी ॥ दारेहीराहिख | 
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घुदामाजीकी बाराखडी । १३७ | 


यधारिराखों ॥ कटुकवचनसुखतेजनिभाखो ॥ 
॥ २३ ॥ भभाभूर्योमनससुझावो ॥ जासोंभव 
जलफेरेनआवो L ॥ ऐसीमक्तिकरोमनमेरा ॥ 
जरामरनहोवेनहिंतेरा ॥२४॥ ममामोहजालभव 
सागरभारी ॥ झीमरकालमीनसंसारी ॥ जाल 
लियेयमफिरतअहेरा ॥ हरिविधुखनपरदेतदरेरा 
॥२५॥ ययायहअवसरनहिंवारंवारा ॥ तातेपुनि - 
पुनिकरतपुकारा ॥ मानमित्रतुमचतुरसुजाना॥ | 
विषरसछांडिभजोमंगवाना ॥ २६ ॥ ररारटनह | 
रीसोंलावो॥ हीराजन्मजनिवादिगमावो ॥ Tay 

| हीराजोगमजाई ॥ अवसरचूकेफिरपछिताई ॥ _ 
, १ ॥२७॥ ललालालअमोलकमनमलहरना ॥ तनु | 
' मंडारजतनकारेधरना ॥ प्रभूलालगुरुदेवलखा | 
` या ॥ तृष्णालोभसबदूरिगमाया ॥ २८ ॥ ववा 

। वारबारनावौंपदमाथा ॥ उनपदकमलचरणचित 
। दाता ॥ २९ ॥ ससासत्शुरुकीकाकरोबड़ाई ॥ | 
* महिमाझुसतेवरणिनजाई ॥ चितलागोसतशुसके 
| Ds 
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चरणा ॥ रसनाएककहाँलगिवरणा ॥३०॥ पषा 
खींचिलियोगुरुअपनीओरा ॥ मायोफंदपलेकं 
मेतोरा ॥ निर्भयभंयेपापसबत्यागे ॥ जबणुरुच 
रणोंमें चितलागे ॥ ३१ ॥ शशाशोचविचारमिटे 
जियतबते ॥ दीपकज्ञानदियेगुरुजबते ॥ नाश्यो 
तिमिरभयोपरगासा ॥ मानोरविएूरणकारिभासा 
॥ ३२ ॥ इहाहारेगयेपापपराजितआपू ॥ iy 
_रुचरणकमलपरितापू॥ जेसेधुन्तच ॥ 
प्रगटभानुजबभयोउजेरा ॥ ३३ ॥ डि l 
कोनामा ॥ देवेकोअन्नदानसमाना ॥ घरनेकोए | 
भुजीकोध्याना॥सेवनकोगुरुचरणसमाना॥३४॥ | 
शक्षाछाडनविषयबदनसोचहिये ॥ संतगुरुषरण्‌ 
निहोरहिए ॥ नाममधुररसपिवोसुजाना ॥ गर्भ 
वासनहिहोयपयाना ॥३५॥ बाराखड़ीअनन्दगु 
णगावों ॥ सबसंतनकोशीशनवाबों ॥ दीनपति 
तहेदाससुदामा ॥ नमस्कारगुरुदेवसुनामा ॥ 
` ॥३६॥ इति श्रीसुदामाजीकीबाराखडीसमाप्ता ॥ 
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, श्रीवँकटेश लावनी। १३९ 


शीवेंकटेशायनम; । 


| 7 लावनी- ie 
हि शय जय जयश्रीवंकटेशप्रभु महिमा अपरम्पारा 

है ॥ शहर बम्बई मध्य विराजत पूरण भरो | 
| भँडाराहे ॥ वेंकटेश श्रीछापाखाना सारे जगत 
। बुखानाहे ॥ श्रीयुत खेमराज अधिकारीपरम 
भक्त हारिमानाहे ॥ उत्तम काम दाम रघु | 
भारत अत्युत्तमव्यापाराहे ॥ शहर बम्बई मध्य | 


{= 
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१४० MARN छावनी । 
विराजत पूरण भरो गैंडाराहे ॥ १ ॥ वैदिक 
. औ वेदांत पुस्तकें घर्मशाल्की सारीहे ॥ परम 
पवित्र पुराण सबै विधिकम्मकाण्डकी न्यारी 
हैं ॥ लघु अरु दीघ वैद्यक सिगरी रामबाण अनु 
हारी हैं॥ भक्तन प्रिय स्तोत्छपाये जिनकी नहीं | 
सुमारीहे ॥ रामावुजी काव्य चंपू छंद राजनीति | 
चचाराहे॥शहरबम्बई मध्य विराजत पूरण भरो 
` मेंडाराहे ॥२॥ ज्ञानभक्ति गानेके लायक नाटक | 

` नये बनायेहें ॥ करुणा, वीर, हास्य, रसपूरि | 
त सकल जनन मन भायेहें ॥ सबप्रकार ज्योति | 
. पकेपुस्तक आहकगण ललचायेहे ॥ वैयाकरण | ; 


CN 


एकनाह बाचा मोटे टेप छपायेहें ॥ मीमांसा इति . 
हासभाष्य अरु योगशाम्न साराहे शहर बम्बई 
मध्य विराजत पूरण भरो भँडाराहे ॥ ३॥ सूल | 
` संस्कृत भाषा टीका दिन्दोस्थानी सवे रकम ॥ . 
भाषाक सब अथ सुहाये छन्द्बद्ध वातिक न कम) 
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पोटाकांगज जाडा अक्षर TAGE मनभावन _ 
कौर ॥ कृष्णबिहारी शुद्ध बखानतं भारतवासी _ 
जल्दीदोर ॥ परम शुद्ध सुन्दर दर कमती जानत _ 
सब संसाराहे ॥ शहरबम्बई मध्यविराजतपूरण _ 
भरोभँडारा है ॥ ४ ॥ | 


अथ षट्विशदादिव्रामिधान |. 


मंडळ बीन रबाब अनूप तम्बूर उपगह ॥ वर 
ag सुरद पिनाके कुमायच एंग सुरंगह ॥ बेसी 
परिगह बाँस कावुटक ताल SIT ॥ त्रभेरसह _ 
नाय पाव रण संग दरसिंगी ॥ करणाटक पणव 
| आनक सुरज डफ सुडाक TASS ॥ THAT 
| गझांझमंजीर मिलि षट्निंशबाजनबजे॥ | 
| _ षदूविशद्वायुघाभिधोनत। ` 
' चक्र शूल धनु ब्रज बाण केबान तुफंगह ॥ 
i परशु कटारह छुरा शेल खेटक गद खंगह ॥ ते र 
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१४२ गणेशस्तुति। . 
रपाश ggfs बाक खंजर जंबूलट ॥ यंत्र सु 
अंकुशभाल हलह AIS खगवरवट ॥ जंजाल 
जहर गुप्ती गुजर दाव पटा पिस्तोल लिय॥ . 
आयुध षडांगषट्रत्रिशयुत नीतपालसेना चलिय ' 
` गणिशस्ठुति। 4 
o A 3 
शैलसुतासुत सिंदुर आनन संकट गज सदा 
Ses , 
शिवनन्दा ॥ एकरदी सुरदी वरदीवर बंदन माल 
विराजित चन्दा ॥ सूषकरूढ़ Tes महातम 
MAER गिरागुण छंदा ॥ नायक देव महासि 
चि दायक पायक पच्छ विनायक बन्दा ॥ 
मन शिक्षा।. 
८, `. कवित्त। 
. छारसम काया सब माया धूम छाया जसी | 
तमोगुण तजरे तू तजि देवोगारीको ॥ तजिहै | 
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शुधिकाछबिवर्णन ! १७३ 


बड़ाईतू आदर अनादर तज तज शोक मोह चिंता | 
झुठनेहनारीको ॥ जप तप दान पुण्य विना किये 
बैठ रह्यो जानत न तेरे i दण्ड दण्ड धारीको। 
अहो naga तोसों कहाकहों बेर बेर राखरे भरो 
सो एक कुंजके बिहारीको ॥ | 
राधिका छबिवर्णन। | 
सवेया। ae 
साजि Sane चढी है झरोखन ठाढी है भावुस- 
ता सुखदाई ॥ हारनके दबि भारनसे कुच दोउ 
नपाई मनो लघुताई ॥ चूरन भार उतार मनो म 
नमत्थन हत्थ किये SITE ॥ सोहत हे निवली 
सुमनो कचके लचके कटिदे दरकाई॥ 
IRTL „ `. 
'हन्दतोटक। ` 
चतुरं सुवसे खगमन्द जिहीं, अति उन्नत थानइर 


23722 eae 
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१४७ भूगुफलम | l 
म्य तिहीं ॥ उन आम घनेवनबागलता, सबसे | 
` अरुची मन व्याकुलता ॥. 3 
KUET 
भगु सप्तमथानक जासुरहे, अतिचातुरता पति 
तासुकहे ॥ वह दंपतिको मन एक सदा, सुख 
होइ लखे अलखेदुखदा ॥ a 
o FIRZA | 
eed ग्रहकेतु जिहीरहतं, अति चातुरताइ 
` उदार चितं ॥ तनु व्याधि न व्यापत तासु यथा, 


. भय आहुर मानसि आधि विथा ॥ | 
HARSA | ह. 


__ संपतगहमें पुनि भौम रहै, मन कंतमिले | 
तनु ना मिलिहे ॥ विरहा तनु ताप सआतुरतां, | 
सुरतंन परियं सुरता पुरता ॥ 
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राहुफलम्‌। १४५ 


TARGET | 


नवमे शशिसूत्र सुशीलवती a तपतीरथ सेवित 
पुण्यमती ॥ गुणवानसुमंत्र सँगीत पढ़े, रति 
संसृति देवनसेव बढे ॥ | 


रविफलस । 


oa ॥ रा ane oe दिनही | 

योग वावच वह राज लहे, कमकी २ 

रति योग विशेषकहै॥ | siter i क्रमको. 
शाशिफलस्‌। 


दशएकमें जासु शशी सुबसे, रतनांबरईभ : है 


अनेकअसे ॥ इषि दीनदयालुकमी न धनं, शुचि 
तारुचि प्रेम प्रकाशमनं॥. - 

राहुफलळस . a 

बसि द्वादश राहुरह्यो जिनको, अबुराग | 
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१४६  हेमन्तक्ततुवर्णन । 


विराग बढ़े तिनको ॥ भयभीत सुचित्त नहीं 
थिरता, ग्रह एफल जातक उच्चरता ॥ 
 शरदऋतुवणेन । 
 दोहा-अम्बरजरीसुसोसनी,पनासु भ्रूषणधार । 
चंद्रोदय जल कमलछबि, शरद्‌ सुकरत विहार॥ 
: हेमन्तऋतुवर्णन । 
नील निचोल सु अंबरी, माणिक भूषण सार। 
. अतिहि उष्णउपचार तच, हेमंत करत विहार ॥ 
पुनहेमन्तक्रतुवर्णन | 
छप्पय ॥ भूमि थुवनमय भोग तैल मर्दन तमु | 
तापन । है जलकेलि इमाम तप्त भोजन तरुणी | 
तन ॥ बहु मृगमद तंबोल तर्पघन तूलतलाई। | 
सुजनी सुभग दुसाल सदल सरपाउ सुहाई liga 
माणिक भूषण सकलकोक कुतुहल रसकवित। वि. 
` लसेविलासनिशिदिनविविधरससागरहेमंतन्ऋहत॥ | 
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स्वरनाम | १४७ 


शिशिरऋतुवणन । 
दोहा-अबसरसेपीतिमवसन,नीलमणीसुअपार॥ 
दंपति प्रेम अनन्त उर, शिशिर सु करत विहार॥ 
JARIT । 

श्वेत विचित्रित तजु वसन, सकल अंग खंगार। 
केसर चन्दन कुमकुमा, करत वसंत विहार ॥ 
ane बषीवणेन्‌ । | 

सुदी कसबी पट सकल, नीक जटित शुंगार। | 
अरा घटा निरखन नवल, वर्षा करत विहार ॥ 
ग्रीष्मवणन । 
चेल गुलाबी केसरी, सब शीतल उपचार। | 
gm मंडन बाग बसि, ग्रीषम करत विहार ॥ | 
CALA | 


छंद चन्द्रायणा-पड्ज ऋषभ गंधार सुमध्यम | 
जानिये ॥ पंचम घेवत और निषाद बखानिये॥ | 
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१४८ श्रीमैखपचरागिनीनामभेद । 


सप्तस्वर अडुमान भेद । 

- छिप्पय IRR बान सुर षड्ज ऋषभचातकी | 
उचारन ॥अँगुचार गंधार मध्य कुरची कल धार | 

= गें॥ पंचम कोकिल शब्द बाजध्वनि घेवत जाने॥ 
धन गर्जन सुनिषाद सप्तसुर भेद बखाने ॥ GSAT 
Pied पंडव बहें पेच सुओड बधारिये ॥ स्वर | 
सप्तसोय परण कहे रागन धाम विचारिये॥ 
मेरवहरतेभयो मालकोशह विष्णुमुखं ॥ ब्रह्मगात | 
हिंडोल और दीपक दिन मणिरुख ॥ शेषहुते श्री 

राग मेघगाजत अकाश हुव ॥ इक इक इक प्रतिरा 

गष रागिनी प्रकट श्रुव ॥ सुत पंच पच प्रतिराग 
` नीच पंच पुत्री कहे॥ विस्तार बढ्यो सम्बन्धसे 
aoe ae . .. | 
 श्रीभेखपंचरागिनी नाम भेदत | 
चौपाई-भैर राग मेंरवीनारी ॥ वेरारी 
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दीपकपंचरागिनी। १७९ | 


माधवी विचारी ॥ सिंधू बंगाली सुकहावे यहे. ; 


रीत. संगीत बतावे ॥ 


श्रीमालकोशपंचरागनी। | 
मालकोशहूकी यह बाला ॥ टोडी गोडी हूप 
रसाला॥ पुनि गुणकली खमायचिनारी॥ कुंकुम 
युक्त Tal हितकारी ॥ 
हिंडोर पंचरागिनी नामभेद | 
चौ °रामकली देसाख SAAT | ललिता अरु 
विलावली नामा ॥ पट मंजरी पंचमी नारी । 
एहिंडोरकी आज्ञाकारी ॥ 3 
दीपक पंचरागिनी नाम। . 
देशी और कमोद कहावे। नरकेदार दार गुण | 
गावे ॥ बहुरिकान्हरारूपविशाला ॥ यहेपंचदी | 
TERET ॥ a 
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१६० दृशदोषाभिधान | 


श्रीराग पंचरागिनी | 


भालसिरी मारू on [मा । धन्यासरी बसंत | 
सुवामा ॥ आसावरी युक्त यह जानी । श्रीरागके 


पंच मनमानी ॥ 
मेघरागपंचरागिनी नामभेद । 


टेक मलार कुश्नरी नारी। पुनि भूपाली अति | 


हितकारी ॥ देशकार ga पंचगनाई । मेघ 
रागहूके मनभाई ॥ 
दशदोषामिधान। 

 छप्पय-प्रथम काक सुर कहत तालहीनहु 

सुरभंगा | HFG fagga और पुनि डोलत 
अंगा ॥ सुरभेदन.जानंत और सुरअहत कपा 

हि ॥ समय विना संगीत राग उपजे न 
रसालहि ॥ दशदोष राग संगीतमत गावत 
गुणो बचावहीं ॥ श्रोता प्रवीन तब सुखलहे 
_ झँगन मोजझुपावहीं ॥ 


दाठलक्षण । 
ga ghe हदिकपट अडर अपराधि सदाही | 
स्थूळ थुजाउर WS श्रोणि बड़ तनु कठराई ॥ | 
HAC इग चपळ आरे देही लजातबु | लंपट 
काम सुकेल अतिहि आतुर मर्कट मनु ॥ साँच 
हीसमान कूरहि कहे निज betke नितहीचहे ।अ 
तिहानि वृद्धि अबुमाननहिं शठ सुजान तासे कहे। 


अथ शिवस्तुति अछकप्रारंभ । 
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१९२ शिवस्तुतिअष्टक । 


वाघंबरकाअगडबंअगडबंडिमाकडिमाकडिम्‌॥ | 
बाजेडमरूशिवशंकरका ॥ टेक ॥ अंगविभूतिल | 
गावसदाशिवहाथलिये निशिदिनगोला॥कैलास | 
छोडकरलोटेमशानमोऐसाहेशंकरभीला ॥ १॥ 7 
असारे०॥ अगड° ॥ खोपरीमें भोजनकरतागि । 
रिजाहैसोअछगा॥सुरनरघुनिध्यानधरेकोइदेबता । 


'हैअद्भता ॥ असारे ॥ अगड° ॥ Ra- 


लसेत्रिपुरासरमाऱ्योतीनलोकमें अधिकारी॥ ना | 
गनकेराळुंडल्विराजेचढेबैलकीअसवारी ॥ ३॥ | 
असारे०॥ अगड ०॥ुंडीसोंटालेकरगोराचोटपि 
लावे निशिदिनभंगा ॥ गलेरुंडकीमालविराजें | 


जटाजूटशिरहेंगंगा ॥ ४॥ असारे०॥ अगड ० ॥ 


_ विषसेकठहुवाजबनीलारामनाममुखसेबोला ॥ 


ठंढाशीतललहरहुवाजबप्रेममगनमेंशिवडोला ॥ 
NG असारे० ॥ अगड ० ॥ जोकोइमाँगेउनकूँदे 
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शिवस्तुतिअज्चक | १९३ 
वेणेसाहिशंकरमोला ॥ आकधतूरोआपआरोगेदूध 


भातकोइकूंदेता ॥६॥ असारे”॥अगड०॥ खुगी 
शेलीशिवकूंसोहेहाथलियाझोलीचंगा॥ बहुरंगक 


रशिरछत्रविराजेओढेगुदडी नवरंगा ॥ ७ टर ॥ 
असारे» ॥ अगड ०॥ यकरानीतोरेगौरापावतिदू 
जीरानीशिवअद्धंगा ॥ तीजीरानीअसलमिलादे 
ज़टाजूटशिरहेंगंगा ॥ ८ ॥ असारे० ॥ अगड ०॥ 


यकरानीतोरेचन्दनचसतीडूजीजलभरलावेगी ॥ 


तीजीरानीधूपदीपलेचौथीज्योतिजलावेगी॥ ९॥ 
असारे० ॥ अंगड० ॥ तुकारामउस्तादनाममो 
साहेबदैसोबडरंगा ॥ देखदाखलेपोथीपुराणमेंम 
तकरबातांअडभंगा ॥ १०.॥ असारे० ॥ 


अडगबंअडगबंडिमाकडिमाकडिमबाजे डमरू . 


शिवशंकका॥ | 
इति शियस्तुतिअष्टकसाप | 
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| 
| 


अथ संकटमोचनहनुमदष्टकस। | 
AF | 


श्रीगणेशायनमः ॥ मत्तगयंदछन्द ॥ बालसम 
यरविभक्षलियो तबतीनहुँछोकभयोअँघियारो ॥ 
 ताहिसुत्रासभइजगको यह संकटकाहुसुजा 
` तनटारो॥देवनिआनिकरीविनती तबछांडिदियो 
` रविकष्ठनिवारो ॥ कोनहिजानतहैजगमेकेपिसंक ._ 
उमोचननामतुम्हारो ॥ १ ॥ वालिकित्रासकपी | 
गवसेगिरिजातमहाप्रश्ुपेथनिहारो ॥ चौंकिमहा “ 


? 


re an 
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E संकटमोचनहरुमानाएक। १५७ 


घ्ुनिशापदियोतबचाहियकौनविघारविचारो ॥ 
केद्रिजरूपलिवायमहाप्रशुसो तुमदासकुशोकनि 
वारो॥ कोन० ॥ २॥ अंगदसंग गयेसियखोज 
नवैनकपीशतवाहिउचारो ॥ जीवतनाबचिह ह 
nals विनासुघिलेइयहाँ पगुधारो ॥ हेरिथकेतट 
सिंधुसबेतबलेसियकीसुधिप्राणउबारो॥कोनहि ० 
॥ ३ ॥ रावणत्रासदईसियकोतबराक्षसिसाँकहि 
शोकनिवारो ॥ ताहिसमयहतुमानमहाप्रभुजाय 
महारजनीचरमारो ॥ चाहतिसीयअशोकसुआ 
गिसुदेप्रभुसुद्रिविषादनिवारो ॥ कोनहि 8 ॥ 
बाणछग्योररलक्ष्मणकेतबप्राणतजे सुतरावणमा 
रो ॥ लेग्रहवैद्यसुषेणसमेततबीगिरिद्रोणसुवीरउ 
पारो ॥ आनिसजीवनिहाथदईतबलक्ष्मणकेतुम 


` प्राणउबारो ॥ कोनहिं* ॥ ५ ॥ रावणयुद्अजा | 
नकियोतबनागकिपाशसबैशिरडारो ॥ agen! oe 
UAT | 


En 


थसमेतसबैद्लमोइभयोतबसंकटभारो 


ee 
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१५६ संकटमोचनहनुमानाएक । 

_ खगेशतबेहनुमानजबंधनकाटिसुत्रासनिवारो ॥ _ 
॥ कोनहिं* ॥ ६॥ बंधुसमेतजवेअहिरावण ळे . 

रघुनाथपतालसिधारो ॥ देविहिपूजिभलीविधि | 


सों बढिदेहुसबैमिलिमंत्रविचारो ॥ जायसहाय । 
भयेतबहींअहिरावणसैन्यसमेतर्सहारो॥कोनहिं * . 


CON ७॥ कार्यकियेबड़देवनकेतुमवीरमहाप्रभुदेख 
. विचारो ॥ कोनसुसंकंटमोरगरीबकोजोतुमसोंन | 


हिंजातहिटारो ॥ बेगिहरोहनुमानमहाप्रसुजोक . 
छुसंकटहोयहमारो ॥ कोनहिं ०॥८॥ दोहा ॥ला | 


लदेहलालीलसे, अरुधारेलाललेगूर ॥ ye _ 
 इदानवदलन, जयजयजयकपिशुर ॥ १॥ यह ;. 
 अष्टकहनुमानका, विरचिततुलसीदास ॥ गंगा. 
 दासजप्रेमसों, पढ़े होय इसनास ॥ २ ॥ 
soft भरीमद्वोस्वासितुढ्सीदासजीकृतसंकट 
Er कर भोचनहनुमदृष्टकं संपूर्णम्‌ ॥ ` 
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भट्रनारायणाष्टक | १५७ 


अथ मद्रनारायणाष्टक प्रारम्यते। 
वामेभागेराधयाराजमानंश्यामेरूपेपीतवासोवसा 


नम्‌ | शश्वद्वव्रेभावयंतंजनानदिवंवंदै भद्रनाराय | 


णाख्यम॥ १ ॥ मूर्धिभ्राजडहिपिच्छंदधानंकाश्मी 
रेणोद्वासितंभालदेशे । गुंजापुँजेमेञ्जकर्णाबतंसँ 
वंदेदेवंभद्रनारायणार्यम्‌ ॥ २ ॥ वक्षोदेशेवन्यपु 
प्यच्छदाबेःकुप्तांमालांधारयंतंविशालाम।तद्वत्क 
ठेकोस्तुभेनोद्विभान्तं वंदे देवंभद्रनारायणा० ॥ 
॥ ३॥ केवूराभ्यांरत्रभाभासिताभ्यांबाहुस्थाभ्यां 
जातरूपोद्रवाभ्याम्‌ विभ्राजंतंस्निग्धवर्षाघनाभ _ 
। देवंबंदेमदना०॥४॥भूषावृदेभूषिताशेषगांकंदर्पा 
" भयोगिभियोंगगम्यम॥ भक्ताभीशपूरकराधिकेश 
= दैवंवंदेमडूना* ॥ ५ ॥ क्कापिप्रेग्णावंशक वादयं 
o तगोपीवृदेवेष्टयमानंवनान्ते । ताभिर्गीतंगीय 


मानं मनोज्ञ देवं वंदे भदना* ॥ ६॥ गोपैयुक्त | 


® कापिगोवधेनाख्येगोबोपांतेगाःसवत्साघटोभी: । ` 
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१५८ पुष्वविननलीलावर्णन | | 


नानारूपैश्चारयंतं सरामं देवं वंदे भ०॥ ७॥बृंदा 
_रण्येबालकेःक्रीडमाननानावेपेश्शुद्धभावादुरके। 
क्रीडासक्तेः साकमेमिहंसंत देवं वंदे भद्र ०)॥ ८ ॥ 
स्तोत्रेणानेनयेदेवं भद्रनारायणं हारिम॥संस्तुवति 


नरास्तेषां कार्यसिद्धिः पदेपदे ॥ ९ ॥ 


इति श्रीकान्यकुन्जवंशोद्धवचहोतरम़ामनिवासिश्रीपंडितराम 
मारायणशुद्धविरचितं भद्रनारायणाष्टकस्तोत्र॑समा पतम्‌ ॥ 


पुष्पविननलीलावर्णन | 

/ फूल बिनन नहिं जाउँ सखीरी हारिबिन केसे 
 बीनौ फूल । सुनरी सखी मोहिं राम दुहाई 
फूल लगत तिरशूल ॥ वेजोदिखियत राते राते 
फलन फूली डार॥ हरिविन फुलझारीसी लागत 
झारे झरि a अंगार ॥ कैसेके पनिघट जाउँ 
` सखीरी डोलों सरितातीर । भारे भारे युना 
अङि TAR इन नयननके नीर ॥ इन्‌ नयननि 
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हनुमानपुद्धप्रशंसा । १५९ 


केनीर सखीरी सेजभई घरनाउँ। चाहतहों याही 
पर चढिके श्याम मिलनको जाडँ।प्राण हमारे 
. विन हरिप्यारे रहे अधरन पर आय । कृष्णबिहा 
रीके प्रथुसों सजनी कोन कहे समुझाय॥इति॥ 
प्यारेका विदेशपयान वर्णन | 
कावत | 


रोकहिं जोतो अमंगल होय औ प्रेमनसै जो 


.... : कहें पिय जाइये॥ जो. कहें जाहु न तो प्रभुता 


| जो कछू न कहें तो सनेह नशाइयो।क्कष्णबिहारी 

। RFR विन जीहे नतो यह क्यों पतिआइये | 

ताही पयान समेंतुम्हरे हमकाकहें आपे हमें 

JATEA ॥ १ ॥ इति ॥ 
'हलुमानपृद्धअशता | 

नाचि नाचि कूदि कूदि किलकि किलकि कृपि | 

उछारे उछारे.राइलेत आशमानकी । बलकि | 


Rs sf 
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१६० TARTAR | 
बलकि TS कारे कारे छारे दारे छरत छरेद भेद 
HATA भानकी॥रुण्डन सो रुण्ड अर्‌ ETA 
मुण्डकारे भारीभट झुण्डन घुमण्ड मारुधानकी॥ 
शाबस कहत राम हिये हरषात जात देखो वीर 
लषण लड़नि हनुमानकी ॥ इति ॥ | 
© 
IAHT दशा | 


. कवित्त। 


दानी कोउ नाहिने गुलाबदानी पीकदानी गोंद | 
दानी घनीशोभा इनही में लहेहें ॥ मानत शुणी | 
. को गुणहीमें प्रकटत देख्यो याते गुणी जन मन | 


सावधानी ee ॥ हयदान हेमदान गजदान 
` भूमिदान किशुनविहारी ये पुराणम में कहेहें ॥ 


` अबतो कलमदान जुजदान जामदान खानदान | : 


` पानदान कहिबेको रहेहे ॥ १ ॥ 
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घुरातनकथा। १६१. 


न 


नि दान उपास्‌ | 
क! | 


पौरिके किवार देत घरे समै गारिदेत साइन 


को दोषदेत प्रीतना चहतहे । मॉगनेको ज्वाब देत 


कहे रोयदेत छेत देत भाँजिदेत ऐसे निब- 

हे ॥ बागेहके बंत देत वाइनको गाँठदेत qe- 

। काळ देत काममें रहत हे ॥येत पे सबेई कहे 

ळा कटु देत नाहीं SIVAN आठो याम 
रहत हैं ॥ १ ॥ इति ॥ 


अथ पुरातनकथाप्रारस। 
Be 

चोपाई ॥ पौढोलालकइतिमहतारी | कहोंक 

इकअवणनिष्यारी ॥ हर्षेयहसुनिमनवनवारी। 


3N ale 
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१६२ घुरातंनकथा | 


नामअवधअतिसुन्दरपावन ॥ बड़ेमहळतहेअग 
- मअटारी। सुन्दरविशदचारंगचढारी॥बहुतगली 


4 


पुरबीचसुहाई | रहेसदासबसुगॅधसिचाइ॥ भाति 
मातिबहुवाटबजाछू।अतिघुन्द्रजडुविध LTS 
तहाँबृपतिदशरथरजधानी ॥ तिनकेनारितीनपट 


रानी ॥ कोशल्याकेकईसुमित्रा । तिनजन्मेसुत 


Fi 
X > 


RI 


a 


चारपवित्रा॥रामभरतलक्ष्मणारिपुहेता!चारो अति | 
सुन्दरगुणवंता ॥ तिनमेंएकरामन्रतधारी। अति « 
सुन्दरजनकेहितकारी ॥विश्वामित्रएकऋषिराई। | 
तिनहिंसतावेनिशचरआई ॥ तिननृपसोद्वैसुत | 
लियेमाँगी । अपनीरक्षाकेहितलागी ॥ दोहा॥ | 
रामलषणक्ऋषिलेगये,इनुजहतेतिनजाय ॥ ऋषि | 
दीनीविद्याबइत, तिनकोअतिसुखपाय॥सोरठा॥ | 
तहांजनकइकभूप, धनुषयज्ञतानेरच्यो ॥ कन्या | 
तासुअनूप, जरेतहाँचपतिअमित॥चौपाई॥ ऋषि | 
SAS TAGS | जनकरायसनमानेसोऊ॥ | 
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बुरातनकथा ! १६३ 


पडुषतोरिभूपनसुखमारी । रामविवाहीजनकळु 
मारी ॥ चारडुकुँवरव्याइतहँआये । भयेअवधपुर 
अनंदबधाये ॥ रामहिदेनलगेनृपराज्‌ । सज्योस 
कलअभिपेकसमाजू ॥ ताहीसमयकेकयीरानी । 
चेरीकीमतिसोंबौरानी ॥ वचनमॉगिराजासोंली' 
| नो।वनकोवासरामकोदीनो ॥ सुनिपितुवचनधर्म 
। हितथारी॥नारीसहितभयेवनचारी॥ तिन्हेचलत 
आतासंगलाग्यो ॥उनकेजातपितातबु्याग्यो ॥ ` 
चित्रूटभयोभरतमिलनजब ॥ दैपदपांवरिक्रपा 
करीतब ॥ युवतीहेतुकपटमगमारा । राजिवेलोच 
 नरामउदारा ॥ रावणहरणकियोतबनारी ॥ सुन 
| तश्यामघननींदविसारी ॥ चौंकिकह्योलक्ष्मण 
| BRI देखभयोयशुदहिसन्देह ॥ छन्द॥ संदे 
| इजननीमनभयोहारिचौंकिधौंकाहेपरयो ॥ कहुँदी 
| उखेलनमेंलगीधाँस्व्रमेंकान्हरडऱ्यो॥ बहुमति | 
| देवमनायपढिपदिमंजदोषनिवारई ॥ लेपियति | 


2385 - >> F ELDE SE- OOPS LACE Bi sonic 


शा 
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१६४ लंगडीरंगतिकी । 


पानीवारिपुनिपुनिराइछोनउतारई ॥ दोहा ॥ सां | 
झहितेविर्ञ्ञायहारि, करीचन्द्रहितआरि॥ झिझ 
कउञ्चोधोंताहिते, रह्योपुरतउरधारि॥ सोरठा ॥ 
= बडभागिनिनेंदनारि, महियावेद न कहिसकें ॥ 
हारेकोवदननिह्यारे, बिसरावतित्रयपापदुख ॥ 


इति पुरातनकथाली लासम्पूरण ॥ 


अथ लंगडी रंगतकी | 

ीगणेशायनमः ॥ रागलावनी॥नेहकरोमत | 
o नारीसेनारीमेंनखशिखकपटभरा॥राजाभर्तरीयो 
` गलेयकेजंगलकाउनराइधरा॥टेक। सोमनामइक 
 ब्राहणथावोउनेननगरीकाबासी ॥ गेहत्यागिके 
 गयावोवनङ्ंबनकेसंन्यासी॥ घाणायामचढ़ाय | 
`  समाधीखँचगयावोतोखासी ॥ हेसतपस्याहोगये | 

` असुक्गउसपअविनासी ॥ नारदजीनेअपृतफलइक | 

` स्यायकेउसकेद्ाथधरा ॥ राजाभर्तरी०॥१॥ अघ | 
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तफलदँदेखविप्रनेअपनेमनमेंशोककिया॥ मेरेतो | 
लायकनहीदैजायभूपर्कभेटदिया ॥ सोफललखि | 
भतेरीभूपकाअन्तरसेइलसाडहिया ॥ उसीसमय | 
मेंअपनीप्राणप्रियाकूबुलालिया ॥ इसळेतुमखा 
जाहुसुन्द्रीयेअवृतफलर्सकामरा ॥ राजा ॥. 
। चोड़ेकाइकसहीसथावोरानीकादोसतभारी ॥ 

इसकूजायकेदियाफलप्रेमसँ्रीतमकीप्यारी 

सहीसओवेश्यादोनोंकीआघुसमेंथीबइतयारी ॥ 
दियाउसेफलइसेतुमखारेनासुन्दारिनारी॥वेश्या 
कीथीलगनधूषसेसोफलवपकोदियाखरा॥राजा० | 


३ ॥ देखअमरफलनरेशअपनेमनमेंअतिअच . | 


रजपाया ॥ धूछाउस्सेसांचकहुतेरेपासकहासेये . 


आया ॥ वेश्यानेदहसतकेमारेनामसहिसकाबत 


लाया ॥छोडउसीकैएकदमचर्वेदारकोबुलवाया॥ | 
उससेजबपंछाराजानेउसनेरानीकाव्यानकरा ॥ . 
राजा० ॥ 9 ॥ जिसकोमेदिनरेनचहाँउसकेचित्‌ 
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१६६ रागलावनीचपैया । | 


चर्षेदारबसा ॥ चवेंदारकाचित्तचंचलवातुरगणि 
. कासेजुफँसा।उसवेश्याबेवकुफकादिलमेरीदीस्ति 
` दुरम्यानठसा ॥ युझकोतोअबआकखेराग्यहप | 
= अजगरनेडसा॥ घिकरानीवेश्यानीकरधिककाम | 
मोहिंिक्कारपरा ॥ राजा० ॥ «॥ ऐसाकरविचा 
. रराजानेअसारसबसंसारतजा ॥ जाकरवनमेभ : 
लातनमनसेसीतारामभजा U NUNIT | 
यगुरुतुलसीदासचरणोंकीरजा ॥ साधुगगादास 
नेइसलोकऊपरख्यालसजा ॥ जोकामिनिसेबचे 

- जगतूमँउसकाअतःकर्णठरा ॥ राजा ० ॥ ६॥ 


इति लंगडी रंगतकी समाप्त । 


अथ॒ रागलावनी छन्दचोपैया । 

' श्रीगणेशाय नमः ॥ जयतिजयतिजयजयतिजय 
' तिजयरामाइजसुकृतपालं ॥ जययतिपतिञ | 
` यजयजगदीभ्ररजयजगकारणकरुणालं॥रेक॥ 
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रागलावनीछंदचोपेया | १६७ 


बंदेअस्मदेशिकगुरुश्रीरामादजेनिजजनपाछ ॥ 
जगतजनमियतिराजयतनकारि कृतसुबोधक्रत 
जगजालम्‌ ॥ जिडिजिहियुगविनशतमुधर्मजगहो 
इअधर्मेअघविकरालम्‌ ॥ तबतबप्रगटस्वधर्मथा 

| पिअनधर्मउथापितततकालम्‌ ॥ निजआश्रित ` 

| तिहिदेतअभयपददुएसमूहनकहँकालम्‌ ॥ जय 

ति०॥ १ ॥ संतयुगयेंशेषावतारकृतसहसरसनधू 

| . तघुखआरम्‌ ॥ अरतामेरक्ष्मणळक्षणयुतधारिशरी 

| रखलद्लकालम॥ द्वापरमंबलरामधामबलघारिव 

, पुंबहुबलिबलशालम्‌ ॥ कलियुगमध्यप्रगटरामा 

। ुजङृतप्रवतशुभश्चतिचालम्‌ ॥ शाक्तजैन 

| राकरङक्षालमतमत्तगजगंजनहारिबालम्‌॥ जय 

| ति? ॥२॥शीर्षशिखासितवसनसुबेष्टितशशिस 

' मशुखहृगसुविशारम॥उद्तिप्रातमातंडअखंडित | 

| झध्वपुंडूविलसितभालम्‌ ॥ यज्ञसूत्रकटिसूत्रमेख | 

| छाकठनलिनतुलसीमालम्‌ | योगयुक्तियुतयक्ष | 
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१६८ आषाढमासवर्णेन | 
क्रिवामययज्ञहपजनभयटालम ॥ कार्षाबरको 


es 


` परीनकमंडळुकरविदंडतरमृगळालम ॥ जयति ०॥ 
 ॥१॥कारिदिगविजयविजयकियेहु्जनआपुअजय 
अविगतलालष्‌ ॥ मायावादि विवादनिरतमन 
दहनप्रबलअगनीज्वालम ॥  वृथावादवेदा 
तिध्वांतिविध्वंसिश्रांतिश्रमजंजालम्‌॥ प्रबलप्रता 
पनगारेसमग्रसनय्ासकरनडुरअनव्याळम्‌ ॥ 


` ओगुरुतुलसीदासदयाते जाह्रविजननिगदित 


- ख्यालमू ॥ जयति> ॥ ४॥ 


 आषाहमासवणन । 


कवित्त । 


' आई अषाढकि कारीघटा घहरानळगे बदरा | 
चहुँफेरके॥ दूजे जो कंत विदेश गये सुघिपाईन 
मेक रही मग हेरिके ॥ उमराय स्वभावविहग कहै | 
` शृुवैनकहै जो सखी कहै टेरिके ॥ सोनेसों चोंच | 
मढहौतेरी बलिजेहोंपपीहा पियाकडू फोरिके॥१॥ 


Jn Public Domain, Chambat Archives, Etawah 


its EA A oor 5 ss E AE, IT 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri — 


पावनमासवर्णन । 


MIA | 


कूके लगीं कोकिलें कदम्बनपे रातो दिन मोर. 


पिक शोरहू सुनात Tega है | मन्द मन्द गर्जत 
घनेरी घटा घूमि घूमि बहत समीर धीर संयुत 
सुवासइै।जित तित नारी नर गावें सुखपावें अति 


झुलत हिंडोरे लाल बाढतइलास है। हिय सरसा | 


वनको काम सरसावनको बुँद वरसावनको 

सावन Sara है ॥ इति I 
हारचोरनलीला। | 

कहु राधाक्यहिं हारचुरायो | ब्रज युवती सबहीमें 


जानति घर घर लेले नाम बतायो॥ श्यामा कामा. | 
रसिका चतुरा नवला प्रमदा नारे । सुखमा. 
शीला,अवधअनन्दा बृन्दा यमुना सार।कपिला | 
तारा विमला SSI चन्द्रावलि SHAT | । अमला | 
अबला HA मुक्ता हीरा नीलाप्यारै ॥ सुमना _ 
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हारचोरनलीला | १६९ 
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१७० विरहिनीविलाप । 


बहुला चम्पा जहिला ज्ञाना भाना भाम । प्रेमा 
दामा हूपा हंसा रंगा हरषा नाम ॥ हुमिला रम्भा 
कृष्णा ध्याना मेना नेनारूपारत्ना कुझुदा मोहा 
करुणा ललना लोभाजूप | इंतनिनमें कइ कोने 
wiles ताको नाम बताव । कृष्णबिहारी चोर 
तुम्हारे में जानति सब दाँव ॥ १ ॥ इति ॥ 


विरहिनाबिलाप | 


TATI 


` कारे कारे बादर डरावने लगत अब दाहुरकी 
ध्वनि सुनि भूले दशा तनकी । बँदकी झकोर 
झकझोर पुरवाई करे हरे मन मोर शोर चहूँ ओर | 
वनकी ॥ हरीहरी लतिका करावें घरीघरी याद | 
` इन्द्रगोपलखि लाल गुंजमाल गनकी । कृष्णबि | 
-हारीबिन लागे उर आर ऊधो पपीहा पुकार 
RAER झिगुरनकी ॥ इति ॥ नर 
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रागलावनी छन्द चौपेया । १७१ 


रागलावनीछंदचोपैया । 

श्रीगणेशायनमः ॥ भारिभाग्यगुरुदेवमिलेश्रीरा 
माचुजमगलकरणम्‌ ॥ मंगलमूलसकलमंगल 
निथिअखिलअमंगलदलद्रणम्‌॥ टेक॥ द्राविड 
देशद्निशउदितहोयदशहुदिशादीपितकरणम्‌ ॥ 
भबलग्रतापतापतीक्षणलखिलगेदुएजन तनजर 
नम्‌ ॥ मायावादिकुहरअतिसंकुल वेदविरोधि 
'तिभिरितरुणस्‌ ॥ ततक्षणतिनकहँकियेविनाश 
निजवाक्यप्रकाशनिकरकिरणम्‌ ॥ भारे>॥ २॥ 
जनउलूकअनेकअघभयेबौद्धमुकुटमुदितकरणम्‌। 
शवशाक्तसव चक्रवाककापालिचकोरलगेइरणम्‌। 
अभिमानीअद्वेतनिरंतरचोरलगेसबदुखभरनम॥ | 
हिमपाषाणसकलनिंदकजन परशप्रभाततक्षणग - 
_ UR: ॥३॥ करत्रिदंडसुमचंडअखंडनद्‌ंड | 
नपाषंडीबरनम्‌॥संडनअघमंडनभूमंडलपंडित्च॒ 
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१७२ शिक्षाककाबत्तीसी | 


JARAL ॥पाषंडटूमखंडसवनदावानलहो 
यदाहनकरणम्‌ ॥ चारवाकशठशैलसमहहतिभा 
. घ्यवज्रपातितधरणम्‌॥ Vice ॥३॥भक्तमृगआन 
- दकरनअतिअंबुजसमकोमलचरणम्‌ ॥ चरममंत्र 
o उपदेशकरतभवभीतजञजनआवतशरणम्‌ ॥ श्रुति 
. विचारआचारनिरतअनचारभारततक्षणहरणम्‌ । 
 श्रीगरुतुलसिदासपदआञ्जितजाहविजन पोषण 
भरणम्‌ ॥ भारे ॥ ५ ॥ 


इतिलाबनीछ॑ंदचौ पैयासंपू्ण । 


> 


- अथ शिक्षाककावत्तीसी प्रारंभ 
श्रीः ॥ ककारेकमेथमङुलरीतिसँभारो ॥ १ ॥ 
खखारेखाडेखूचेपगमतिधारो ॥ २ ॥ गगारेगवे 
छाड्वेगवारहिज्यो ॥ ३ ॥ घवारेघरआयांको 
आदरकरिज्यों ॥४॥ डंडारेनमस्कारनित्यसूरज 
देवन ॥ ५ ॥ चचारेचतुरपुरुषकीसंगतिसेवन ॥ 
॥ ६ ॥ छछारेछलीवलीकेसगनहिफिरिज्ये ॥७॥ 
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शक्षाककाबत्तीसी। १७३ | 


जजारेजगतसुहायोकारञकरज्ये ॥ ८ ॥ झझारे 


झगडजायझूठमतिबोलो ॥ ९ ॥ चञारञाञा 

गाञायोमतिडोलो ॥१० ॥ टटारेटकापईसा 

भेलाकारिये ॥ ११ 

धारये ॥ १२॥ डडारेडाकनकोनिंदानहिकीजें 
१३ ॥ ढढारेढगढंगनशोदूरारहिजे ॥ १४॥ 

णणारेनातजातसेंपहिलीजइये ॥ १५९ ॥ ततारे 


॥ ठठारेठाकठोकबोबणीकर 


तातोभोजनकबईनसद्ये ॥ १६॥ थथारेथरकण ._ 


विनाइूधनहिंपीजे ॥ १७ ॥ ददारेदयाधर्महित 
चितसंकीजे ॥ १८ ॥ वधारेधनदेकरनिर्धननहि 
होंजे॥१९॥ननारेनारायननयनानितजोजे २०॥ 


पपारेपरमेश्वरकीआशाकारिये ॥ २१ ॥ फफारे | 


फूळवंतातरवरपगवारेये ॥ २१ ॥ Faas | 
बुरारकचरादेखिजै ॥ २३ ॥ भभारेभणवासें 

आलसनहिंकीजे ॥ २४ ॥ मगारेमातपिताकी 
आज्ञापालो ॥ २५ ॥ ययारेयादकरोगुरुदेव 
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_ १७१8 शिक्षाककावत्तीसी। 


सँभालो ॥ -२६ ॥ ररारेरमवामेंवेलामतिखोवो / 
॥२७॥ ळलारेलाभहानितनमनसुंजोबो ॥२८॥ | 
` ववारेवतेमानकोविद्यालीजे॥ २९ ॥ शशारेशङ्न | 
परायेहाथनदीजे ॥ ३० ॥ षषारेषटकहैआराधन | 
करजे ॥ ३१ ॥ ससारेसमझबूझपगआगे - | 
वरजे ॥ ३२ ॥ हहारेहँसतांहँसतारारनकारये | 
॥ ३३ ॥ ललारेलक्षणसीखकुलक्षणहारिये ॥ | 
॥ ३४ ॥ SRT eae ॥३६॥ 
` अत्रारतणसमानमूरखमनतोलो ॥ ३६ ॥ 
 ज्ञानविनापशुपछविहाणो ॥ ३७ ॥ अ. T 
` अर्थ विनाविद्याधनकाणो॥ ३८ ॥ आ. अआरे | 
आदरभावसबनसोंकीजे ॥ ३९ ॥ इ. इइरेई 


o शरकोसुमरणचितदीजे॥४०॥६ इंईरेईपीड्रेपत्याग 


जोमनकी ॥ ४१ ॥ उ. उउरेउथरइथरतोदेयो | 
तनकी ॥ ४२ ॥ ऊ. SRT . 
॥४२॥ ए.एएरएकवारसुखदुखकीकइसी॥89॥ | 
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श्रीरामचन्त्रजीकी विनती । १७५ 


ऐ. ऐऐरेऐसीकरणीतोकबहुनरहिये ॥ ४५ ॥ ओ 
ओओरेओलंगोप्रशुकोक्यँसहिये ॥ ७६ ॥ ओ 
औआओरेओरकामतोसबहीदूणा॥७७॥ अं. अंअरे 
अंगहीनहरिभक्तिविद्ठणा ॥ ४८॥ अः. अःअःरे 
अःअःकरतोजलनहिंपीजै ॥ ४९॥ ऋ. ERÈ 
क्रणमाथेकबहँनहिकीजै ॥ ५० ॥ ल.ललरेलल 
करतोचरचरनहिफिरजे॥५१॥ ऋ.ऋऋग्ेऋद्धिसि ` 
द्विदाताहियघरिजे॥ ५२ ॥ दोहा ॥ यहशिक्षा 
तीसको, जोकोइबांचेसार ॥ श्रीपरसांचाहेतस, 
परजाकरेजुहार ॥ १ ॥ इति tt : 
अथ श्रीरामचन्द्रजीकी विनती। 


“छप्पय | 
जयतिराम सुखधाम काम अरिचाप विभंजन॥ 
` जयतिबाहुबल अतिविमूढ बृपङुलमद्गेजन ॥ 
जयति सत्यव्रत जनक कठिनतर प्रणपारिपालक॥ _ 
जयतिदेव दुष्करचारेत् माया नर बाढक॥ _ 
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१७६ श्रीविष्णुजीकी विनती । 


जयजयति मोहनी सहज छबि विवश नारि नर 
मनहरण ॥ जय जयति नवल चन वरण आदाम 


चन्द्र करणाकरण॥ ३ ॥ इति॥ 
अथ श्राकृष्णचन्द्रजाका [वनता। 
SUT | 
 _ जयति यशोदानन्द सुखद सुर झुनि द्विञत्रा 
Maer वसुदेव देवकी अभिमतदाता ॥ 
. जञयविरासमण्डल विलास मण्डन गुणमण्डित । 


. जयतिमत्त कन्दर्प दरप भञ्जन अतिपण्डित ॥ 
` जय जयति तृप्त महिपाल भिष प्रबल दितिज . 
- कुलदलदरण । जय जयति कृष्ण प्रमु वषुषरण 
म॒म इच्छापूरण करण॥ १ ॥ इति॥ a 
a! A EX 
अथ श्रीविष्णुजीकी विनती 


Be, छप्पय | = 
` जय जय घत TEE जयति घुरकारजपहुतर ॥ | 
_ - रणमख बलिकृत देत्य जयति बलिदेत्य दर्पदर 
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` चीरहरणलीला। १७७ 


य जयति तीनपग सुवन करन भयहरन MAJNI 

| 'अश्रण शरण दयालु दरणदुख अति सुन्दर 
सुख । जय जग पावन रावण दुखद वर अभीष्ट | 
रस अघहरण । जय वामन TAT ATAY 
प्रमइच्छा पूरणकरण ॥ १ इति tl 


अथ चीरहरण लीळा ।॥ 


हमरो अम्बर देह मुरारी ॥ टेक ॥ लै सब चीर | 
कदम चढि बेठे हम जळ मांझ उघारी ॥ तटपर _ 
बिना वसन क्यों आवें लाज लगतिहै भारी । चो 
ली हार तुमहींको दीनो चीर हमहि देव डारी ॥ 
सुन्दर श्याम कमलदललोचन हम हें दासि 
तुम्हारी । जो कछु कहो सोइ हम RE TA 
लपर वारी ॥ अँग अँग कम्पत कृष्णविहारी | 
विनती सुनहु हमारी | सूरश्याम कछु छोह 
` कृरोजू शीत भई अति भारी ॥ | 
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१७८ चुगुलखोरनको कबित्त | 
अथ जलविहार लीला 


: राधे छिरकत छेल लबीली।कुच कुंडुम कंचुकि | 


बंद टूटे लटकि रही लट गीली ॥ बन्दन शिर | 
ताटंक गंडपर रत्न जटित मनि लीली । गति । 


गयंद मृगराज सुकटिपर शोभित किंकिणि | 


ढीळी॥मचो खेल यमुना जल अन्तर प्रेमसुदित 


रस झीली ॥ नन्दसुवनश्ुज'श्रीव विराजत भाग. 


सुहाग भरीली ॥ वर्षत सुमन देवगण हर्षित | 
दुंदुभि सरस बजीली ॥ सूरश्यामश्यामा रस | 


- क्रीडत यमुना तरंग थकीली ॥ १ ॥ 


अथ चुगुलखोरनको कवित्त। | 
चूकजात जोंहरी जवाहिर परख जाने चकजात | 


` पण्डित पढेया बेद चारीके । चूकजात घोडेको | 
. चढेया असवार प्ररो इक जात बाजे रोजगार , 


रोजगारीके । चूक जात मेघ मेघराजनकी बात | 
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बासुरीलीला | १७९, 
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'बाणकिरपाणको घलेया पूरो चूक जात एक | 


नहीं चकैहे चुगुछ कम्मं ख्वारीके ॥ इति ॥ 
अथ बॉसुरीलीला | 
बाँसुरीदीजेहोब्रजनारे ॥ १ ॥ कृष्णवचन ॥ 
काल्हिसखीयहठेरबाँसुरीभ्रलिबिसारी ॥ ढेजु 
गईतुमघामडाकहमसुनीतुम्हारी ॥ नाहिंनतुम्हरे 
कामकी, बंशीहमरीदेउ ॥ हम आतुर हे मॉगहीं 
तुमनाहिडुनाहिंकरो॥ २ ॥ सखीवचन ॥ लंगर 
कन्हैयाढीठतोहिंअब कोन पतीजे॥ डारिदियो 
कहिंऔरदोष हमहीको दीजे ॥ तुम ऐसे लंगर 
केतके, मॉगतहमसोंछाछ ॥ चतुराइप्रथुछाडिके, 
तुमकहानचाओहाथ ॥ ३ ॥ केसीबंसीहोतनहीं 
हमनयननदेखी ॥ बापतुम्हारेसाधुलालतुमबड़े | 


विवेकी ॥ इतउतखेळततुमफिरो,कहि सेल 
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१८० बाँसुरीलीला ; 


विसरीगई ॥ तेरी सौं बाबाकिसोंह, cages | 
 नाहिंलई॥ ४ ॥ कृष्णवचन ॥ बंसीदेहु 

गँवारिकाहेकोरारिबढ़ावो ॥ मनमेंससुझिविचारि | 
` काहेकोलोगहसावो॥ लोगहँसेंचरचाकरें, मनमें . 
 समुझिविचारि॥ बंसीहमरीप्रेमकी तुमकाहेनदेत _ 
ओ- गवारि ॥ ५॥ सखीवचन॥ हमकोकहतगँवारि | 
ओ- आपनीकरतबड़ाई ॥ मारोंगुलचातानितबैबाबा 
- कीजाई॥ लेलकड़ीसुंखपेघरी, बंसीताकोनाम ॥ 
 जाचरतुमसेपुत्रहै,उजरतवाकोगाम॥ ६ ॥ कृष्ण 
. वचन॥ बसेकिऊजरहोयनहींपरवाहतिहारी॥ तुम 
___ सीहेंलखचारनंदघरगोबरहारी ॥ लाखरहैंदरबार _ 
__ सखड़ी,लखआवेंलखजाय ॥ लखनितडठिद्रशन | 

करें,सुन्दरमनपछितॉय ॥७॥ सखीकाबंसीदेना॥ 
 य्वाळिनचतुरसुजानबांसुरीआपहिदीन्ही ॥ मो- | 
`  हनचतुरसुजानसावरेहँसिकेलीन्ही॥ लेवन्सीग्वा | 
. लिनमिली, घुंबुरबदनदुराय ॥ सूरदासप्रयुदारी | 
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' नागलीला | १८१ 
उवालिनि, जीतेयडपतिराय ॥ ८॥ ( श्रीकृष्णका 
. मुरलीबजाना ) लेबंसीयडुरायंजाययमुनातटकी 
' नहीं॥ सुरतेतीसोकोटिवहॉसरवनजोलीन्ही॥ भक्त 
: तृत्सलसुखदायक,राखोसबकोनाम ॥ तिनमेंतुम 
` प्रश्नुआपुद्दो गुणगावतसूरसुजान ॥ ९ ॥ 


इति श्रीसूरदासकृतवंशी छीलासमाप्त ॥ 


अथ नागलीला। 

। छंद ॥ शुभघरीशुभदिनसुहूरतनंदकेलालाभ 
| यो ॥ लाइयेत्रजराजपंडितसुरनरनकोदुखगयो ॥ 
। घनिधनियशोदाभाग्यतेरेगो$ुलाकोसुखभयो ॥ 
( कंसआज्ञाफूंलकारणकृष्णवनमालीमयो ॥ मारो 
गेंदगिरोयसुनामेंक्‌दिकालीदहगयों ॥ जहनाग 
शोवैनगिनिजागैकृष्णपहुंचेजाइके ॥ करजोरि 
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| विनतीकरतनागिनिजाहुलालनभागिके ॥ नहिं. 
| नागतुमरोशब्दपैहैजागउठिहिरिंसाइके \\ नाग 2. 


वि > 


aa 


१८२ पागलीला। z 
जागेहमेंलागेअवतोमागेनाबने ॥ होनिहोइसो 
होयनागिनिनागअँबनाथेवनै ॥ करजोरिविनती : 
करतनागिनि ऐसोललनमतिकहो ॥ जाकेसहस | 
फनदोसहसजिह्यतासेसरवारिमतिलहो ॥ कंस 
केसंगपंसखेळेंनागकोसंहारिके ॥ नागनाथब . 
फ़ूळलादबगोकुलळाकोजावरे ॥ पीठडोंकिजगाय / 

 नागिनिनागउडो रिसाइके ॥ अबसहसफन | 
फफुकारछाडक्कष्णकालेहोगये ॥ Hog 
गरुडटेरोगरुडपहुंचोधाइके ॥ गरुडआवतनाग | 
 दइलोनागकेधच्छाभयी ॥ नागकेमुच्छाभयीतब | 
EMIT ॥ छादलीनाकमलडंडीनाग | 
नाथउजाइके ॥ करजोरिविनतीकरतनागिनि | 
मगिपीतमपाइहो ॥ अहिवातदेयशुदाकैनंद्तत । 
 बैदिछोरकहाइही ॥ येजीतबतोनागिनिसोंयों | 
पोलेअबतुविनतीक््योंकरे ॥ तेरोनागछीनहिं । 
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विद्याबत्तीसी । १८३ 


सफैकेऊचरणचिह्न SAAT ॥ कंसमारिनिज 
यशकीन्हसंतसबसुखपावहों ॥ अबसूरकेप्रभु 
नाग्लीलारहसमंडल्गावहीं ॥ 


इति श्रीनागलीळा समापा । 


अथ विद्याबत्तीसी । 
दोहा ॥ ओऔकृष्णकीशरणहूँ, सुघबुधिदेततका- 
ल ॥ विन्नहरणसबसुखकरण, नमोनमोगोपाल 
॥ १ ॥ गादीजोसलनगरकी, राजेश्वररणजीत ॥ 
यहबिद्याबत्तीसिको, म्हेताकरीअजीत ॥ २ ॥ 
प्रातहिउठगुरुध्यानधर, प्रशुकेचरणसभार॥ सा. 
द्रगणपतिसुमिरके, करविद्याउपचार ॥ ३ ॥ 
' कानासुगुरुवाक्यसुन) सुखसोंकरोउचार ॥ 
फेरिहदयधरकरलिखो,अक्षरनयननिहार ॥ ४ ॥ 
पचवषेसेआदिले, करविद्याअभ्यास ॥ जबलग 
कारेकेशहों, छांडनविद्याआस ॥ « ॥ अक्षरमा. 


a 
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१८४ विद्याबत्तीसी । 


. ्राअंकशिख, फिरसंयोगविचार ॥ इनविधाका | 

पारनहिं, होयअपारअपार ॥ ६॥ तजछलआ | 
लसअंगते, ढीलापनमतथार ॥ AMAR | 
TAR, सदासँभारसँभार ॥ ७॥ एकचित्तहेब | 
ठकरि, पूरणणुरुसेपाय ॥ सुधविद्याकूंसमझके, | 
सीखोनितप्रतिजाय ॥ ८ ॥ थोड़ोहीपढ्बोभलो, | 
` अद्वासेनरश्रेष्ठ ॥ वेश्रद्धाकेविर्वहोय, बहुतपंढे | 
o फिरकष्ट॥ ९॥ क्रमक्रम विद्यासीखियाँ, मूरख | 

पंडितहोय ॥ बूँदबूँदजलबरसियां, सागरपूरण | 
सोय ॥ १०॥ विद्याकोसंग्रहकरों, विद्यारत्नर | 


सान ॥ विद्याजगमेंगुप्तवन, लोहाकंचनभान ॥ | 


॥ ११ ॥ कामधेनुयाजगतमें, जाहरविद्यायोग॥ | 
मुरखनरसमझैनही, भुगतेअपनाभोग ॥ १२॥ | 
विद्याहपीव्यसनरख, राखहषेहियमाहिं ॥ विद्या | 
 देशविदेशमें, मंत्रहोयकरिसादि ॥ १३ ॥ हिम्म | 


. . तकबहुँनहारैये) विद्यापद्विमादिं ॥ हिम्मतसे | 
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विद्याबत्तीसी। १८५ 


कोमतबढ़े, देखविद्याकीछाहिं ॥ १४ ॥ पढवेमें 
कबहनहीं, खालीदिनमतखोय ॥ पीछेपछताना 
घणा, कारीलगेनकोय ॥ १५ ॥ भलिविद्याकी 
' बासना, जासेसबसुधहोय ॥ विद्यासेभळपनमि 
| ले, पाछेबहुसुख॒जोय ॥ १६॥ विद्याकोसुखब 
हुतहै,ख्लीसेदैअधिकाय॥ वाचरमाहेसुखकरे, औ 
घटमेंसुखथाय ll १७॥ मोटेकुलमेजनमले, विद्या 
सीखीनाय्‌ ॥ एकलीनोवाकोजनम, पशुसंज्ञामें 
आय ॥१८॥ विद्यासबकुलरीतिदे, नीच हिउत्तम 
दीख ॥ कुलकोकारंणनाहिंहे, विद्यासोंनरतीख | 
॥ १९ ॥ राजकाजविद्याविना, कहाकरोपरबेध 
` न्यायरीतियुणरीतसब, विनविद्यानरअंध ॥ 
॥२०॥ विश्यासेबुद्धीबढ़े, विधारोजीसार ॥ विद्या 
 विनभागनछुले,बड़विद्याउपकार ॥२१॥विद्यासे 
_ आदरमिले, विद्यामेसन्मान ॥ विद्यासेउक्तीबढ़े, | 
| विद्यायुक्तीज्ञान ॥ २२ ॥ विद्याविनबुद्धीनदी । 
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१८६ Rami 


विद्याविननदिंसिद्व ॥ विद्याविनवृद्धीनहीं, विद्या | 
विननहिंरिझ ॥ २३ ॥ विद्यावचोरनलगे,वरत्याँ 
हूटेनाहिं॥ ज्यूंखरचेत्यूबहुबढ़े, SATS 
॥ २४ ॥ विद्यासागरहैबडो, विद्याकोनहिछेह ॥ | 
जोचाहोसोफललहो, विद्याबडपनएह ॥ २७ ॥ | 
विद्यारूपसभानमें, विद्यारूपविवाद ॥ विद्याहप _ 
विरूपकी, विद्यारूपसंवाद ॥ २६ ॥ वेद्यकज्यो 

तिषतरकमत, सबविद्याआधीन, विद्याविननरबे 
सुरत, कहाकरेपरवीन ॥ २७॥ कुल्मेंविद्यावत | 
इक, दीपकहोयउजास ॥ अंधेरोसोशठनसे, | 
कहाकरेपरकास ॥२८॥ इष्टीविद्यावानकी,चईँदि 
शिपहुँचेजाय ॥ विद्यामेंसबगुणबसे, विद्यावि | 
नानकाय ॥ २९ ॥ विद्यामेलनातजौ, देखोग्रेथ | 
अनेक ॥ MB रकर, ऐसीधारोटेक ॥ | 
॥ ३०॥ गुरूकृपाखातिरजमें, भइजोषारंबार ॥ _ 
आछीइधिभइशिक्षकी, विद्यासारंसार ॥ ३३ ॥ 
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| प्रणपुरुष, होयअजीतअजीत ॥ ३२॥ arai 
| चतुराइविद्या, आसीकेदिनयाद ॥ जातांजुगांन 
| जावसी, निभसीआदिअनाद ॥ ३३ ॥ धन 
| ६ Ramh, धनजननी धन तात ॥ 
| धनधनहेशुरुदेवकूं, धनहेउनकीजात ॥ ३४ ॥ 


| अरज करत अगजीतये, बहुतनमोमेंबोध ॥ 


|कियोसँप्रणंथकूं, पढेमनहुवेप्रसन्न ॥ ३६॥ 
| इति थीविद्याबत्तीसीम्हेताअजीतङ्गतसंपूर्णम्‌ ॥ 

| प्रलम्बासुरवध हीला। | 

| ` कवित्त॥ एक ओर श्याम सुखधामसंग सखा 
'ठीन्हे राम अभिराम दूजोग्वालगनि लीन्हो है। 


«छे, 
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| विद्यासोदिग्विजयह्वै, विद्यासेसबजीत ॥विद्यासे | 


i को बुझावलागे खेलन सुम्रेल मिलि बाळ | 
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लखेलमें सरस रस भीनो है। असुर प्रलम्ब | 
T आय मिलो बसाहीं चढ़ाय पीठ | 
mè छलकीन्हों हे । कसिके मसकि बि | 
हँसिके यों वशकीन्होंचसकि सक्यो न ससकनि | 
[ण दीन्हो हे | | 
दावानलपान लीला । 


कवित्त ॥ एकदिन महर महारि गोपी ग्वाळ| 
निशिवनवसि मति गति आरसमें भीनीदै । दावा 
नळ दुष्ट तहां आय चहूँ ओर छाय जाय लाय 
वनको जरायराखकीनीहै | खिभयपाय ग्वाल] 
पाहि त्राहि भाषी सुनि आंखिन सुदाय आगि 
पान कीन्ही हीनी है । जहांज्योति जोमतम| 
तोमहि गिलत देख्यो हरिदास तमजाने ज्योति 
गिलि लीनी दै ॥ इति ॥ — 


In Public D Chambal Arch Etawah 


| = N 
igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri - ARAR 
पनघटलीला। १८९ 


Gaye लीला॥ 
कवित्त॥ MBSA नागरी ले गागरी उमंगि 
IS रूप गुण आगरी उजागरी सुभायकै । 
नागर नवलनट sel पनिघट घाट पीतपट 
मुकुट लकुटिअटकायकै ॥ आवें जे भरनचाय . 
ताको ढरकाइ देत लेत अपनाइ घटलाजनिघटा | 
यके | निमिष विसारिके निहार ब्रजनारे पतिब्रत | 
पनिहार पं निवार तट जायके ॥ 
चकइ भारा खेलन लीला। | 
चौपाई ॥ देमैया भौंरा चक डोरी । खेळत रहि. 
होंब्रजकी खोरी ॥ हर्षि जननि आरे पर भाषे। . 
तुमहितनये मोल ले राखे ॥ ले आये हारेतुत | 
निकारी। भये मञ्च हारिरंग निहारी ॥ विहँसिचले 
फेरत चक डोरी ॥ खेलत सखन संग बज ओरी | 
. गोपिनकेयह ध्यान सदाईनेक न अन्तर होहि 
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meas ॥ मारग चलति तिन्दै हरि रोके । 
खेळत मांझ जहाँ तहँ टोके ॥ चकई भौंरा डोर 
फिरावे । तिनके भूपणसो STRATA ॥ गेंदररोज | 
न माहिं ढुरावैं॥ यहि विधि हारिसों अंग छुवावे | 
ath फारि आपही Sel ॥ यशुदहि आाहिउर | 
हनी देहीं ॥ इति ॥ 
अघासुरवध लीला । . 

दोदा-गावत खेळत हॅसतसब,खसावृन्दगो साथ। | 

पहुँचे बृन्दावन सघन, ब्ृन्दावनके नाथ॥ | 
` कवित्त॥ अघओघ अघ नाम पापी अजगरतडु | 
धारि मुखफारे उन बाट सबै रोकि लीन ॥ मंद | 
रकी कन्दरसी सुन्दर निहारी ताके अन्तर ITS | 
सब गायन गमन कीन ॥ बहर दहन जोदहन | 
लागो तवै अहि इनि सुनि श्याम ताके मुख | 
aR भये पीन॥मुख नहिं सक्योमीच भयोमीच | 
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वश नीच आपे परु कीम्हों ताको जीव निज 
ज्योतिलीन ॥ इति N : 

माटीखान लीला । 


कवित्त॥ आनि नँदरानीसों कह्यो है काहू 
आनि आज माटीखात देख्यो अबे तेरोरी नैदन 
a ॥ सुनत रिसाथ सुत बोलिमुख खोलि देख्यो 
एकजल्न नो भेद तीनोदेवतनमें चारौ वेद पांचो 
धत छह ऋतु सातो ऋषि आठौ वसु नवो अह 
दश दिशनमें ग्यारही महेश औदिनेश बारही 
विलोकि तेरहो रतन लोकचोदहो वदनमें॥इति॥ 
छ०॥बेठेजोजेवननंदके सँग श्याम औ बलराम 
भोजन बने के भाँतिके अब सुनो तिनके नाम। 
पापर जलेबी और पूरी भात उज्ज्वल अति करे । 
मूंगकी है दालि सुन्दर चनाके व्यंजनेधरे॥ : 


| चौपाई-मिश्रीदषिओदन मिश्रितकर । लेत | 
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श्याम सुन्दर अपने कर ॥ आपनखात नंदु । 
नामें । सो छबि कहत कौन पे आवें अ 
सोरठा-कोकारैसकेबखान) भाग्ययशोमतिनंदकी | 
ब्रह्मरद्यो इचिमान,बालरूप जिनके सदन॥इति॥ | 
पयछोडावन लीला। १ 

कवित्त ॥ बेठेश्याम सुन्दर यशोदा गोद आँग | 
नमें अतिहिहरपयुत क्षीरपान करेहें ॥ बारबार | 
ett जननि सुनो लाल मेरे क्षीर नहीं पिवी | 
' हसत खाल खरेहे ॥ जेहे दन्त बिगारे अधिक | 
` क्षीरपानकीन्देकवि हारिदासकहे मातु झुख हेरेहें। | 
मुख झपि अंचर सो तब नंदलाल रहे देखि मातु | 

` छबि अतिमोद मन भरे हे। 
दावन वणन लीला । d 
कवित्त॥श्याम JENE बुन्दावनकी ललाम | 
छबिराम अभिराम प्रतिभाषी सुखदाईकी | 
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वाळ्युजवेलिनकी तरुगरे मेलिनकी वेन चमे 


लिनकी महक सुभाईकी ॥ शाखा फल फूलनकी 


भार भरी झूलनकी यसुनाके कूलनकी अनुकूल | 
र के नकी अदू 
ताइकी ॥ । शोभा मंजु कंजनकी भौर Os गुंज ` 


नकी बंडलके कुंजनकी रंजन सुहाई की ॥इति॥ 
_ फेणेछेदन लीला॥ 

दोहा-महारे तबहिं इमि नंदसों, कहत भई कर जोर 

` हारेको कन छेदन करहु, होय मनोरथ मोर ॥ 

छंदू-बाजी बधाई नंदके गुरु नारि सब हर्षित भई | 

प्रथम झुण्डनको कियो फिरे कर्णवेधनविधिलई॥ 


y 
STN 


सुर निरखि अति मन इषैसों तब सुमनकी झर | 
- कर दइ। घारेसुपारीपानपर तब नारे गुरुभेलीदई 
दोहा-यहि विधि कनछेदन कियो, नारिउडीं तब २ । 
गाइ । पहिराई बजबधुन कहं, सारी नई मँगाइ॥. | 
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१९४ शिक्षाबत्तीसी । 


 जाइपाणिविहरन ढीला। “ 
aig ॥ अलख अगुण अज अचल sae | 
आदि अलह अनंत अंत जाको न क्यो परे । प्रण . 
परम पुरुषोत्तम प्रकाश पाँचौ पावक पुहुसि पौन 
पाणि परते परे। शिव सनकादि सरस्वती शेष 
थुतिजाहि Sale सोकहि न सकत मति हु हरै। 
. सोई शिशुधारि रूप यशुदाकी वसुधामें हँसिहारे 
- धावे भावै जात॒ुपाणि AR ॥ 
अथ शिक्षाबत्तीसी 


_ श्रीगणेशायेनमः ॥ दोहा ॥ श्रीवछभविठ्ठळ | 
ARR गोविंदराय ॥ बालकृष्णगोकुलरपू | 


S Er 
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यदूश्यामधनसाय ॥१ ॥ गढ्जेसाणपैतपै, राबळ | 


श्रीरणजीत ॥ यहशिक्षाबत्तीसका, मेहताकरी 
अजीत ॥ २ ॥ मंत्रीसेवनकीजिये, तृपसेवन 
केकाज ॥ केवलवूपनहिंसेविये, सेव्याहुवेअका 
ज ॥ ३ ॥ पहलोमयभगवानको, भयदूजों 
VANS ॥ तीजोभयलोकीकको, राख्यांविन 
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मतचाल ॥ ४ ॥ देखइषएआरिगुणपरस, पैदा. 


AAR ॥ हरयककारजकीजिये, समयवि 


चारविचार ॥ ५ ॥ सबदिनहोयॅनएकसे, समझ 


विचक्षणबात ॥ वरतनऐसीवरतिथे, आदि अन्त 
` निमिजात ॥ ६॥खावोषीवोखचेलो;करलोसुक्कत 
काम ॥ तनमनधनधिरनहिंरहे, थिररहें गोविंद 
नाम ॥ ७ ॥ नितउद्यमकारे आपनो, नितगोविंढ 


MN 


गुणगान ॥ नितविद्याअभ्यासकारे, frase | 


बड़ीसुजान ॥ ८ ॥ वृथाकालनहिखोइये, बृथान 


बकियेवाद ॥ वृथाननिंदाकीजिये, वृधाशोचउत J 
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माद ॥ ९॥ अतिलालचअतिआलसी, अति 
कृतन्रअतिचात॥अतिसर्वत्रनकोजिये, अतिहाँसी 
उत्पात ॥ १० ॥ नृपरानीआरिचोरजन, कपट 
कूटचुगलान ॥ नदीनखीशुंगीअगन, यहविश्वास 
नमान ॥ ११ ॥ हिकमतकरअरुउद्रभर, किस 
मतपररहुनाहिं ॥ हिकमतमोंकिसमतबसे, कारि 
देखोजगमाहिं ॥ १२ ड ॥ भावेज्यूंखावोमती, वह 
तोजगतशुहाय ॥ जेसीजहँयुक्तीहुवै, तेसीउक्ति 
मिलाय ॥ १३॥ षटभाषा विद्या sae, कला 
बहत्तरजान ॥ विनदेखेसीसेकरे, सुनेविनानहिं 
ज्ञान a १४ ॥ बुद्धिवानबोलीयसे, बिन 
पोलीनहिंबुद्धि ॥ वक्तदेखिकेबोलिवो, सबबातन 
मेंशुद्धि १५॥ सजनतोसकडामला, दुर्जन 
` भलाजुदूर ॥ निजजनतोनेडाभला,बुधिजनसदा 
ER ॥ १६ ॥ वक्तविगारेबडनकूं, सुधरे 
बखतसमाज ॥ बिगरेसुधरेबलतसे, बखतबडी | 


शिक्षाबत्तीसी । १९७ 


हैराज ॥ १७ ॥ कलौकालसंदूररह, धन 
नरधमछिपाय ॥ मूरखसचिवनकीजिये, तन 
कोजतनरखाय ॥ १८ ॥ वसीबखतबखथापनो, 
विद्यारीतिविवेक ॥ सतसंगतिसंसारमें, इन 
` समाननहिएक ॥ १९ ॥ तनसुखधनसुखनारि 
सुख, सुखसततिसुखराज ॥ सुखसुथानकवि 
मित्रसुख, पुनिपूरबसेसाज ॥ २० ॥ सीरहोय 
dete, बिनासीरनहिंजान ॥ कमेक्रियाबिन 
नाखुले, विधिकेअंकप्रमान ॥ २१ ॥ शीत 
तपनवर्षासहे, प्रबुइच्छाप्रतिपाल ॥ सर्ववस्तु 
संग्रहकरो, प्रापतफलकोकाल ॥ २२ ॥ दिशा 
विदिशाकूदेखके) तीखीतरकनिकाल ॥ स्वप्नां 
तरसाँख्याल्वै, कटॅआलजंजाल॥ २३ ॥थिरता 
तेविपदाकरे,यतनकियादुखदूर ॥ श्रमसेसुख 
उतपन्नह्वै, WATER ॥ २४ ॥ घरणीसे 
धरध्यानतू, हृटेहानश्रमजान ॥ घरणिबड़ीया 
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१९८ शिक्षावत्तीसी। 
जगतमें, ढकेदोषपरखान ॥ २५ ॥ जलजमीन | 
केयोगसे, पेदायशजडहोय ॥ जोबोवैसोहीहुबै, | 
मेहनतकारेफलजोय ॥ २६ ॥ रागवशीरसचोज : 


- गचंचलगुणउजलान ॥ धनखोवनकूमनहुवे | 


करौप्रीतिगणिकान ॥ २७ ॥ रेसीसुखमेमित्र | 
सब, । दुखमेंरहेनकीय ॥ विपतिविडारनकोखरो | 
दुखमेंमत्रीहीय ॥ २८ ॥ रीतरहेतेयशरहै, | 
गयारीतसबजाय ॥ जनममरणयाजगतमें, रीत | 
विनानहिंकाय ॥ २९ ॥ सबहीस्वारथकेसगे, | 


 परमारथकोकोय ॥ सोसोस्वारथसेसधै,परमारथ | 


मतखोय ॥ ३० ॥ तजजारीतजतस्करी, तजपर 4 


ब्रोहविज्ञाव ॥ तजकुसंगतजकूटकृत, तज्ञ | 


दुर्मतितजहान ॥ ३१ ॥ भक्तिकियाभगवत | 
मिले, शक्तिकियासिधकाम ॥ उक्तिकियाआदर | 
मिले, युक्तिकियाजगनाम ॥ ३२ ॥ रखनरमी | 
WHATS, रखसिहाजरखरीत ॥ क्षमादयारख | 


Se 
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शिक्षाबत्तीसी। १९९ 


शीलसत) रखसंतोषसुधप्रीत ॥ ३३ ॥ जुरत 
एरतअश्सुरतसे ॥ सिधकारजसबहोय ॥ म्हेता 
अजीतकोकियो, निश्चययहकारेजोय ॥ ३४ ॥ 
भूरुचूकसबसमझके, कारिकविंद्रसुघसोध ॥ सुन 
अजीतकीवीनती, मोमेंनहिंबहुबोध ॥ ३५ ॥ 
` शतडनीसभट्टारवै, आश्चिनस॒दिदशराव ॥ भयो 
| समापतर्भ्नथये, कारेअजीतसिंहचाव,॥ ३६ ॥ 


इति शिक्षाबत्तीसीमेहताअजीतसिंहक्रतसंपूर्णम्‌ ॥ 


` छंद्घनाक्षरी ॥ छापेहें सुधारकर विद्याअर 
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शिक्षाजामें दोहराछत्तीसदूजे छत्तिसप्रमानहै ॥ | 


विपतिविडारिवेको विद्यासॉनऔरकछ संपति 
ओ- सुधारिवेमै शिक्षाबलवानहे ॥ कुसँगतिकेनाशि 
| वेकेविद्यासीनखङ्ग और शिक्षाविनानरदेही पशुके 
समानहे ॥ कहेकविश्रीधर श्रीरणजीतनरेशपे 
मेहताअजीतासिंदमंत्रीब॒ुद्धिमानहै BI कुंडलिया 
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Be शिवस्वति 
२ शवस्तुति | 


Se ॥ गादीजेसलनगरकी, औरणजीतनरेश ॥ 
राजतअपनेदेशपै, मानोद्वितियदिनेश ॥ मानो | 
द्वितियदिनेश घमेमर्यादाजाने ॥ राजनीतिर्स _ 
रीतिन्यायअन्यायपिछाने ॥ श्रीधरकविताकह | 
` मंत्रिकीबुद्धिअनादी ॥ सबसबसोसबदेशअटल « 
_ श्रीतपकीगाढी ॥ २ ॥ दोहा ॥ पुष्करछायामं | 
घ्यहे, परशुरामसुसधाम ॥ विप्रसलेमाबादकों | 
श्रीषरकविहै नाम ॥ ३ ॥ 2 
अथ शिवस्तुति प्रारम्भ । | 

डेर ॥ भोलानाथअमलीम्हाराशकरअमली ॥ | 
षणियामेंभेंगियाबुवायरखली ॥ काईबाउकाशी | 
जीमाकाँइजीपराग ॥ कांईबाउहरकीपीडीकांई 
जीकेलाश ॥ भोला ० ॥ १॥ काशीजीमेंकेसर | 
RATT ॥ हरकीपेडीविजयाबोऊंधतुरो | 
कैलास ॥ भोला” ॥ २ ॥ कांईमाँगेनादियों 
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शिवस्तुति। २०१ 


जीकॉइजीगणेश ॥ कांईमांगेभोलाशंश्योगिया 
केभेस ॥ भोला» ॥ ३ ॥ दूवामाँगेनादियोजी 
नोदकगणेश ॥ विजयामांगेभोलोशंभूयोगिया 
केभेश॥मोला ० ॥ ४॥ घोटघोटनादियोजीछाण 
तगणेश ॥ भरभरप्यालादेवेगोरा पीवेभोलेनाथ॥ 
भोला” ॥ «॥ आकडाकी रोटीपोऊंधचूराको 
साग ॥ बिजयाकीतरकारीछिमढँजीमँमोला 
नाथ ॥ Were ॥ ६॥भूखोमांगेअन्नधन्नराजामां 
HET ॥ कुष्ठीमांगेनि्मलकायाबांझमांगेपूत ॥ 
भोला ०॥ ७ ॥ भूखादेताअन्नधन्नराजादेतारूप॥ 
कुष्टीदेतानिमलकायाबाँझेदेतापूत ॥ भोला ॥ 
॥ ८ ॥ नाचनाचनांदियोजीनाचजीगणेश ॥ 
नायम्हारोभोलाशैभूयोगियाकैमेश ॥ भोला" 
॥९॥घोटतगणेशबाबोछाण भेरुंनाथ ॥ भरभर 
प्यालापीवोम्हाराशंधूभोलानाथ ॥ भोलानाथ 
अमलीम्हारारकरअमली ॥ Fe ॥ १०॥ 
इति शिवस्तुति संपूर्ण | 
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२०२ ओऔपरकृतकुण्डलिया। 


. अथ श्रीपरकृतकुण्डलिया । 


मूसाबिछीसोंकडे, सुनमंजारीबात ॥ डरतीरहियो | 
बापडी, नहिंतोमारूंलात।नहिंतोमारूंळातहाथप . 
गहोसीळूली॥वहतेरादिनगयाभरोसेभटकेभूली॥ | 
कहश्रीधरकबिरायहुवोइकडंक्याधूसो ॥ समयब | 
डोंबलवानकहेबिछीसोंमूसो ॥१ ॥छाली बोली. 
सिंहसोंसुनहीवनकेराव ॥ सिंहभोगस्यालाभषे | 
कीजेकोनउपाव N कीजेकोनउपावतेजसतपुरुषा | 
नाहीं । पूजनलगेअपूजपूजकहुँदेखेनाहीं ॥ कह | 
शीधरकबिरायकामकरच्यास्योल्याली ॥ सम | 
यबड़ोबळवानसिंहसोबोलीछाली ॥ २ ॥ जोरू | 
खाविदसोंकहै, घसासोंधमकाय॥गुपचुपचरमछु | 
सरहो,घीसारोटीसाय ॥ घीसोरोटीखायरहोषुस | 
मेरेपीछे ॥ मेपोइँगीसेजपरोतुमपौरीनीचे ॥ कह । 
श्रीवरकबिरायजणेखुबसुरतछोरू ॥ समयबड़ोब . 
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श्रीघरकृतकुण्डलिया। २०३ 


 छवानंलड़ेखाबिंदसोंजोरू ॥३॥ दोहा ॥ श्रीधर 
 सांचीबातसों, जोकोइराखतहेत ॥ समयपाय 
कैनीपजे, ज्योंकिसानकोखेत ॥ ॥ 8 ॥ कुडि | 
या ॥मानेलोचनयुगसभे, जानतहेनरनार ॥ ब्य 
लोचनविद्याकही, ताकीकरोविचार ॥ ताकीक | 
रोविचार बारपनविद्यासीखो ॥ मानुषदेहअमो 
लबोरूविद्याकोनीको ॥ श्रीषरकविताकदेसभाम | 
आदरआनें ॥ जाकेविद्याकंठताहिकोराजामाने 
॥ ५ ॥ राजासीखे नीतिको परजाकेहितकाज॥। 
| मंत्रीसीखेमित्रता, मानेमोटाराज ॥ मानेमोटारा 
। जकाजविद्यासोपावै ॥ इंडीलिसेअपारसाइपद्‌ 
| विद्यालावै ॥ श्रीधरकविताकहेसंपदामिलसी 
ताजा ॥ विद्यापहोसुजानमानसन्मानराजा॥ 
॥ जानेपौरुषआपके, नहींबापकोकाम ॥ बलि | 
` बंधनकेकारणे, वामनपायोनाम। वामनपायोना | 
मरामनिःक्षत्रीकीनी ॥ रघुवररावणमारभक्तको 
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२०४ आषरङतकण्डलिया। „ _, 


लंकादीनी।श्रीवरकविताकहेगुणीसँग हिरे 
करेकष्णकोयादपिताकोकोइनजाने॥\७॥पांचोक 
थापढ़ाइये, पंचाख्यानविचार॥ राजनीतिजाको 
कही, हितउपदेशअपार ॥ हितउपदेशअपार 
बाकपुनिकंठाकोनी ॥सुखपावेंसंतानस भामेंबात 
नवीनी ॥ श्रीधरकविताकहे पढ़े सोई नरसाँचो॥ | 
चतुरकरे सब काज पढ़े जो नीती पांचो ॥ ८॥ . | 
जामे मित्र मिलापहे' मित्रलाभ सोंजान | 
` तामेटूटेमित्रता, छुड़दभेदसोमान ॥ सुहृदभेद 
 सोमानतीसरीविग्रहजानो ॥ युद्धकरावनरीतिपर | 

स्प्रश्रद्वामानों ॥ श्रीषरकविताकहेसंघिचौथो 
मिलिजानो ॥ पांचोलब्धप्रनाशमिलेफिरपाछी 
a ॥ दोहा ॥ श्रीधरशोभाजगतकी, 
द्यानीतिविशेष ॥ स्वारथपर बै a 

पक सार परसारथसवे, विद्या. | 
इति श्रीधरकृतकृण्डङियासरमाप्त ॥ 
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ब्रह्मजीकी स्तुति। २०५ 


शाधांजकी प्रथममिलन छीला। 


कविन्त-खरक निकास श्याम are निहारत 
अचानकचखत चकचौंधीसीचमकिके | गोरीसी 
ठगोरीसी निपट बैस भोरी भौरी कीरतिकुवारे 
कोरि आवति उमकिके ॥ पागि गये ग्रेमकी पग 
निहृगचारि होत लागिगये मन दौरि दोऊके 
झमकिके।जानिके पुरानी प्रीति ah नयो मानि 
चरजानको चहत चित चाइ याँ चमकिक ॥ 
दोहा-बतराने दोउ परसपर, अपनेहीं चित चाय 
आवो मिलि सँग Slee, यों कहि भयो बिदाय 
| ब्रह्माजीकी स्तुति । 


ङवित्त-मायनको गायनको चायनसों सुख 
देके बरसवितायो इहि भायन जबे हरी।तब सुधि 
कीन्ही विधिसुधि बुधि हीनी जानि मतिहि 


प्रलीन मानि दीनता दिये घरी ॥ शोक उर छायो 
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२०३ भेजनकीतन। , ती 
निज लोक तजि धायो बालवत्त संग लायो | 
नज आयोरज आचरी। जोरी करढोरि शिर को | 
टिक oar कारे बकशो किशोर कहि GH | 
करी खरी । ॥ | 


२ 


h 
भजन कीर्तन। 


` सीतापति रामचन्द्र रपति रघुराई । दशरथ 
SA TAS नंदके FRR ॥ टेक ॥ रसनारस 
` माम लत संतनको दरश देत विहँसत मुखचन्द्र 
` मद सुन्दर सुखदाई ॥ १॥ दशनदमक चतुरचा 
` छऐन वेन हग विशाल धुकुटी मनो अनल पाइ 
` नासिका सुहाई ॥ २॥ केशरको तिलक भाळ 
` मानो रवि प्रातकाल श्रवण ठण्डल झलमलात _ | 
ane छबि छाई ॥ मोतिनको गळे माल तारा ' | 
A करविहार मानोगिरि शिखरपेंड सुरसार 
चलिआई ॥ ४॥ सांबर तिरमंगअंग काछनिकर 
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रामचन्द्रजीकी बारामासी। २०७ | 
कसि निषंग मानो मयाकी छबि आपु बनि 


करत सेव कीरति ब्रह्माण्ड खंड तिइँ लोक गाई 
॥ ६॥ सखासहिंत सरयुतीर बैठे रघुवंश वीर 
इरपि निरखि तुलसिदास चरणन TATE ॥७॥ 


श्रीवेकटेशाय नमः | 


रचि a 
आई ॥८॥सुर नर gia सकल देवशिव वि 


वैत्रअयोध्याजनगेरीयम॥ चन्दनसोंलिपवा | 


afam ॥ गजशेतियनकोचौकपुराय ॥ सोने | 
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२०८ रामचन्द्रजीकीबारामासी 


केकलशदियेभरवाय ॥ घरेघटमंदिर ॥ पव्येतुम | 
नारीबेरिनिवनबालकमोरे ॥ वेशाखमासकऋतुग्री 
बमलागि ॥ चलतषवनमानोबरसतआणि ॥ जे 
सेजलबिनुतलफतमीन ॥ सोगतिहमरीकॅकयीने 
कीन ॥ दियेदुखदारुण ॥पठये० ॥ २ ॥ ज्येष्ठ 
मासछुअलागतअंग॥ रामलषणओरसीतासंग॥ | 
रामचन्द्रपदकमलसमान ॥ परचतथरतीऔर । 
असमान ॥ चलेमगकेसे ॥ पठये० ॥ ३॥ आषा | 
ढमासघनगजेतघोर ॥ रटतपपीहाकुहकतमोर॥ | 
ठाढीकोशल्याअवधपुरधाम ॥ भीजतहेहेंलषण . 
सियराम ॥ खडेतरुवरतर ॥ पठये० ॥४॥ साब | 
नमेंसरसानेरीनीर ॥ केसेधरेंकोशल्याधीरीछोटी | 
' छोटीबॅदनबरसतनीर ॥ भीजतह्वेहैसियारछुवी | 
झमकझड़लागी॥ पठये० ॥ ५ ॥ भादोंमेंबरपे 
नीरअपार॥ घरअपनेसबद्दीसंसार ॥ गुंजतगुं 
जिलफिरतभरजंग ॥ रामलपणऔरसीतासंग ॥ 
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रामचन्द्रुजीकीवारामासी। २०९ | 


रेनिअँधियारी ॥ पठ्ये० ॥३ ॥ लागोरीसखी | 
मासकुवार॥धरमकरतसबहीसंसार ॥ जोचरहोते | 
लषणसियराम ॥विप्रजिमावतीदेतीमेंदानाथाल | 
भरमोती।पठये०॥७।लागोरीसखीकातिकमास | 
उठतकलेजेमेंडुखकीफांस ॥ वरघरदीपृकजोवत | 
नारि। मेरीअयोध्यापरीअँधियारि॥करीकैकेयी॥ | 
पठये० ॥ ८ ॥ अगहनभंसखिकरतशुगार ॥ | 
कफड़ासिमातीमेंसोनेकेतार ॥ पटपीत्तांबरकुल | 
यकमान ॥ शिरमेंचीरजरदसीपान ॥ गले | 
वैजँती॥ पठ्ये०॥९॥ PeT Wo 
रैनिभई जेसेखांडेकीवार॥कुशआसनकैसे पँढगे । 
राम ॥ कैसेकरेंवनमेंविश्ञाम ॥ मोजनमजरीके॥ | 
पढ्ये> ॥ १० ॥ माहमासऋतुफूलेवसत ॥ | 
केसेजियोंरी विनाभगवंत्‌ ॥ मेरीअयोध्याकेशिर 

` केमोर ॥ ठाढेभरतजीढोरतचौंर ॥ वसंत _ 
करोरी ॥ पठये० ॥ ११ ॥ फाणुनरंगरच्योसब | 
कोय ॥ चंदनअतरसुगंधिततोय ॥ ठाढेभरतजी 
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२१० भरतजीकीबारामासी | 
घोरेंअबीर ॥ कापेछिडुकेंबिनारधुवीर ॥ मेंकैसी 
करोरी ॥ पठये० ॥ १२॥ जोगावैयहबारहमास 
सोपावैवेकुंठनिवास।कहतभवानीअवधपुरधाम। | 
बनसेआयेळषणसियराम ॥ मिलेकैकेसीसों ॥ . 
पठयेतुमना० ॥ १३ ॥ a 


इति श्रीरामचन्द्रजीकीबारामासीसपूर्ण ॥ 
अथ भरतजीको बारामासी । 


` S 


A 


श्री॥चैत्रपीछिलेपालरामनो 
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भरतजीकीवारामासी । २११ 


अवधपुरीसुलघामसखिनमिलिमंगलचारकियो। 
खबरिजबदशरथनेपाई ॥ दियेदानगजवाजिगाइ 
दिनथोरेकीब्याई ॥ सभासबप्रफुलितह्वेआई ॥ | 
कर्मलेखनहिंमिटेकरोकोइलाखनचतुराई॥ १॥ | 
लागतहीवैशाखकैकेयीबावरिकारेडारी ॥ धिक | 
जीवनधिक्कारभइजबतुमसीमहतारी ॥ दुखतेने | 
नगरकोदीनो ॥ तीनलोककेनाथरामतेने बन 
बासीकीनो ॥ कूरमतिकेसीबनिआई ॥ कर्म 
। लेखनहिंमिटे०॥२॥ ज्येष्ठपंचमिलिकहीभरतको 

। गादीबैडारो ॥ भरतथरतकाननपरहाथनाथमोहि 

| | गरदनक्योमारौ ॥ सरैनहिँइनबातनकाजा ॥ तीन 

- छोककेनाथरामवेअयोध्याकेराजा ॥ बातयह | 
| सबकेमनभाई ॥ कर्मलेखनहिमिटेश॥ ३॥ | 
` आपषाढआशाराममिलनकीमनमेलागिरही।राम | j : 
| कौनवनहमेबतावीमरतजबातकही ॥ नगरकेनर | 
` अरुसबनारी ॥ रथढोलागजवाजिभीरभइभरत | 


| 
| 
| 
। 
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२३२ भरतेजीकीबीरीमीसी । 


संगत्यारी ॥ नदीजेसेसागरकूंघाई ॥ कमलेख | 
नहिंमिटे०॥४॥ सावनशंगबेरपुरपहुँचेभीरमईभा 
- री॥भीलनकटकजोरिदळलीनेलड़नेकीत्यारी ॥ 
_ भरतसेपूछिकैरारेकरो॥ रामलपणसियकाजतीर 
गंगाकेनुझमरो ॥ खबरयहभरतहुनेपाई ॥ कर्म 
Se ॥ भादोंभरतभीळसेभेंटेभक्तजानिमनमं ॥ 
कदमूलफलतोरिभीरनेभेंटकरीबनमें ॥ भीलजब 
अगुवाकरिलीनो ॥ भरद्राजप्रयागआनिकेदरशन 
देदीनो ॥ प्रयागकीदुनियासबधाई ॥ कमे ॥ 
॥ ६ ॥ कुवाँरकरीमहमानीपुनीनेपूँछीकुश 
लाता ॥ दोउकरजोरेदेतिपरिकमाकोशल्या , 
माता ॥ आजमेरोजीवनंसफलभयो॥ इतनीबात  । 
सुनी्ुनिनेजबआशिवांददियो ॥ भरतकीमाता | 
समुझाई॥ कर्म ० ॥७॥ कार्तिककूचप्रयागसेकीनो | 
चित्रकूटआये ॥ वरकलवचीरशिरशराजूटसिय | 
रामलषणपाये ॥ भरतजबचरणनजायपरे ॥ 
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भरतजीकी बारहमासी। २१३ 
भत्तउठायरामउरलायेनयनननीरभरे ॥ भरत 


तुमभाईसुखदाई ॥ कर्म ० ॥ अगहनवारंवारभरत | 


कोरघुवरसभुझावें॥ भरतउलटिवरजाहुराज्यतुम 
करोअयोध्यामें॥लोगसबहींसुखपावेंगे ॥ चौदह 
वषेबीतिजावेंगीजबहमहुआवेंगे ॥ भरतकोसे 
सघुझाइई॥कर्मरेखनहिंमिटे० ॥ ९ ॥ पूसमास 
सियशमलषणकेडारिगईभीरघनी ॥ जनकवशिष्ठ 
गुरूसघुझावेंकहेअपनीअपनी॥विनतीबइतमेति 


कीनी॥रामआपश्रीचरणखडाङंभरतहिदेदीनी ॥ 


उलट्घरजाउभरतभाई।कमे°॥१०।माहमहीना 
मानिरामनेछुसपायोमनमें ॥जनकजनकपुरकोप 
इुंचायोभरतअयोध्यामे।खडाडँगादीधारिदीनी। 


रामचन्द्रतेकठिनतपस्याभरतइनेकीनी॥ बडाई 


याहीमेंपाई ॥ कर्मलेखनहिंमिटेश ॥ ११ N 


` कागुनफेरहरीसीताजबरावणवशकीनो ॥ रावण 


मारोरामराज्यडविभीषणकोदीनो ॥ जीतिके 
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३१४ वणीमाधवजीकी बारामासी । 


अवधपुरीआये | शिवसननकादिआदिबिल्लादिक . 
दरशनकोधाये ॥ रामकूगादीवहराई ॥ कर्म | 
लेखनहिमिटेकरेकोइलाखनचतुराई ॥ १२॥ न | 
ब्वेसाललोंदकीभादीं अगहनगहनपरथो ॥ बांस | 
बरेलीकेलालदासने. रामनामउचरयो ॥ भरत. . 
कीयहबारामासी ॥ गावेंसुनेपरमपद्पावेकटेयम | 
कीफांसी ॥ वेदमिलिएसेहीगाई ॥ कर्मलेखन हिं 


. मिटेकरैकोइलाखनचतुराई ॥ १३ ॥ 


इति श्रीभरतजीकीबारहमासी संपूर्ण । 


अथ वेणीमाधवजीकी बारहमासी । 
कात्तिककिलोलकरेंसबसखियाराधाविचारक 


रे मनमेरे॥ माघोपियाकोआनिमिलावोनाहीतो | 


प्राणतजोंछिनमेरे ॥ हमकोछांडिचलेवेनीमाधो 


राधाशोचकरेंमनमेरे ॥ १ ॥ अगहनगेंदबनाय 


साँवरेजायखेलेतव्यपुनाकेरे ॥ खेलतगेरगिरोय | 
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वेणीमाधवजीकी बारहमासी । २१५ 


... घुनामेंकालीनागनाथ्योछिनमेरे ॥हमको०॥२॥ 
| पूसमासहमसेछलकीनो आपचलेसेंयांमधुवनकू! 
तुमनैदलालजनमकेकपटी हमसोंकपटकियोमन 
मं ॥ हम० ॥ ३॥ माहमासपिया जाडोलगतहे 
नींदनआवै मेरेनयननकूं ॥ हमकोयोगिनिकी . 
नीमाधोजीघरघरअल्खजगावनकॅ ॥ ह०॥४॥ | 
फाशुनरंगबनायसांवरजायखेलेसँगकुविजाके ॥ | 
फेटगुलालहाथपिचकारीमारतहेंतकि २ घँघटमै | 
ह०॥ ५॥ चैतमासफ्लेवनटेसूञघोआयेसमुझा | 
वनको ॥ सुमरनहाथगलेमरगछालछाअंगविभूतिक . 
गावनको ॥ह० ॥ ६॥ मासवैशाखबैसमेरीबारी | 
आपनआयेसइयांमधुवनमें ॥ कतुग्रीपमअरु | 
| 


बिरहसतावेविरहकीहकलगीतनमे ॥ ह० ॥ ७॥ | 
ज्येष्ठमें ज्वालाफुवेतनगेरेञघोकहियोधरआवन सिमा 
की । एकतोअकेली दूजे विरहसतावत आयगई 
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२१६ वेणीमाधवजीकी वारहमासी | 


ऋतुबरषाकी ॥ ह० ॥ ८॥ लागेअषाढुमडि | 
आयेबदराबिजलीचमकेमेरेआंगनमें ॥ चौंकिचौं | 
किचइओरनिहारोंजेसेमीनफिरेजलमें ॥ इ०॥ | 
॥ ९॥ सावनस्वामीहमसेछलकीन्होप्रीतिकरी | 
जायङुषिजासे ॥ अहोनेदछालप्राणकेसेराखू | 
नहींआये श्यामबृंदावनमें॥ ह० ॥ १०॥ भादौंभ | 
बननींदनहिंआवैमोरवाबोलेयाहीमधुवनमें ॥ को | 
य हवैमेंवनवन इुँटूसूखेतालवृन्दावनके ॥ ११ ॥ | 
बारहमासनिर्मलभयेचन्दा गोरीसोवैअपनेअंगन | 
में॥ सूरदासतवआनमिलेहरिसुखीभईराधामन | 
में ॥ हमकोछांडचलेवेनीमाधौरायाशोककरेमन 


मेरे ॥ १२॥ 
` इईतिवणीमाधवजीकी बारहमासी संपूणम्‌ ॥ 
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शीकुायनमः | 


a 
प्रथममहीनाआषाइजोलागावषीऋतुआई ॥ 
पीतमहमरेश्यामसलोनेपातीमिजवाई ॥ कहोवे | 
केसेनहिंआये ॥ ऐसेचतुरसुजानश्यामचेरीनेबिछ । 
` माये ॥ डालगएजादूकीफांसी ॥ श्रीराधागोपी | 
| त्यागकरीघरवारीकुबिजासी ॥ 9 ॥ सावनमेंमन | 
`= आावनइमतौदामनसोंलागी ॥ जबतोहमसोंप्रीति | 
| बढीइरिअबकाहेत्यागी ॥ सनौतुमऊधोमेरीसों॥ | 
meee Naat । 
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२१८ श्रीकृष्णचन्द्रकीबारामासी । 


मोहिआवतिहेहांसी ॥ श्रीरा ० ॥२॥भादोरेनि | 
अँधियारीबोलेपीतमकीप्यारी ॥ अन्ननभावेनींद | 
नआविसंकटअतिभारी ॥मिटावैसंकटक्योंडधो। | 
` ऐसेकुटिलकुजातश्यामकोजानतिहीसूयो ॥मारि | 
गयेविरहकीगांसी ॥ श्रीरा ॥ ॥ ३ ॥ लागत | 


कारकनागतआयेसबकोइधर्मकरै ॥ मेंभीवसक | 


रौंगीजबहीप्रीतमनजरपरै ॥ मिलावेंहैकोइ | 
ऐसा ॥ लेअकरगयोमथुराकोकारियेरीकेसा ॥ | 
बुद्धिवाकीनेअभिमानी ॥ श्रीर> ॥ ४8 ॥ | 
कात्तिक कोतुक कियो इष्णने हम सबको | 
उजानी ॥ आखरजातअहीरश्यामकेकुबिझा | 
मनमानी ॥ कंसकीहैआखिरचेरी॥याहीतेडिगरै | 


` नञजँमेरीफरकतहेडेरी ॥ छूगीमेरेजियकोचौरा | 


सी ॥ श्रीरा ॥ ५॥ अगहनमेंमनचमकनला | 
गाधड़कतिहेछाती ॥ उद्धवहाथसंदेशाभेजाबॉची | 
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' ` श्रीङृष्णचन्द्रकीबारहमासी। २३९ | 


रीपाती ॥ लिखौकुछतुमभीबालमळ्‌ं ॥ जोनमि 

लोगेवेगिजियतनहिपावोगेहमकूं ॥ हमारेजिय 

केसुखराशी ॥ औरा० ॥ ६ ॥ पूषमासमेंचलेगये 

' सेरेप्रीतमसेप्यारे ॥ काननलागेदूतकरीहमनयन _ 
| ` सेन्यारेहमेंयहमद्नसतावतदै॥जियकेजारनकाज | 
| तदेशो ऊधोलावतहै ॥ खबरतुमलीजोअवि | 
नाशी ॥ श्रीरा० ॥ ७॥ माहनाहकेडाहपिया 
_ तुमछोडीहमजानी ॥ रोवतिउडतिकराहिबातसब 
| उधौनेजानी॥क्षानकीबातेंदरशाई ॥ कृष्णहिदेह 
मिलायलायसबगोपीससुझाइ॥ झूठसबहीकेमन | 
भासी ॥ श्रीरा * ॥ ८ ॥ फागुनफीकोळगेरेनिदि _ 
नहोयरहीविसमें ॥पातीबॉचतक्षेमसखीयकयोंबो 

लीरिसमें॥ लगेअबसाहकरनचोरी ॥ इमरेजिय | 
तकान्हकितबादीसँगखेलेंहरी ॥ खबरमेरी 
लीजैकैलाशी ॥ श्रीरा ॥ ९ ॥ चेतचितामें 
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२२० श्रीकृष्णचन्द्रकीबारामासी | 


नरौंबरौ में गिरती कुइयाँमें ॥ कहियो मदन | 
गोपालसंगकुबिजाकूंलेआमें ॥ कछू इनसो | 
तनको डरना ॥ हमगोपी दरशनको प्यासी ' 
औरनहींकरना ॥ खबरमेरीलीजेजजवासी ॥ | 
श्रीरा०॥ १०॥ लागतहीवैशाखसाखसबहीकेघ | 


पेजतुमहकनाहकरोपी॥ हाडमाँसगलिगयेबावरी | 
हेगईसबगोपी ॥ लेहिंगीकरवटइकासी ॥श्रीरा | 
॥ ११ ॥ ज्येष्ठमासमेंमिलेकृष्णजबराधागोपीसे | 
॥ ब्रजवासिनआनंदभयोछूटेसबवांधासे ॥कृष्ण | 

कीयहबारहमासी॥ पदैसुनेवैकुण्ठसिधारेछ्टेयम | 

कीफांसी॥ सॉचयहमेरेमनमासी॥ श्रीरा ०४१९॥ | 

इति श्रीकृष्णचन्द्रकी बारहमासी संपूर्ण ॥ pi 


Bo 
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शीरामचन्द्राय नमः । 


अथ कौशल्याजीकी बारहमासी । 
कार्तिककूचप्रयागसेकीनोकौशल्याशोचकरेंम 
नमेरे ॥ रामळषणसियावनङूंसिधारेदशरथम्राम | 
तजेघरमेरे ॥ दरशनदेवोमेरेप्राणपियारेतुमविन | 
कोईनहींऔरहमारे ॥ १ ॥ अगहनगेलचलोजब | 
: 


| ` प्यारेदरदहोतमोरेतनमेरे ॥ चलतचलतजबपेयी | 
| पिरानेकोईनतुम्हारोबाबनमेरे ॥ दर० ॥२॥पूष | 
। भरतजबच r 0 Aa 
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२२२ कोशल्याजीकीबारामासी । 


नीरघुवरचरआयेहैं फूलीनमाउँमोनयननमेरे॥दर i 
शन० ॥३॥ माहेमासभरतफिरआयेहूकउटीमेरे 
उरमेरे॥ तलफतिफिरोंअयोध्यामाहीजेसेमीनफि 
रेजलमेरे॥ दरशन० ॥ ४ ॥ फागुनफिरबैठेवन 
माहींसीताहररसुनाजबमेरे ॥ ASTRI 
तहोंयगेवेदेहीकोकाननमेरे ॥ दरशन ° ॥«॥चे | 
o तमेंचिताकरेंभरतजीकेसेराज्यकरूंअबमेंरे । विन | 

_ खुवरमेरोजीवननाहीमेंभीप्राणजोंछिनमेरे ॥ दर ०. 


xed 


॥ ६ । a मासवैशाखभरतनहींमानोशोचमयोसब | 
नगरीमें रे ॥ रामलषणप्रमुसीयसमेताध्यानधरौ | 
` सबनिजउरमेरे ॥ दरश०॥ ७॥ जेठमिलापभयो | 
सुग्रीवावालीप्राणहतेशरसे रे ॥ वालीमारिशै | 
लफ्रिछायेताराविकलभईंमन मेरे ॥ दर० ॥८॥ | 


में रे ॥ विनमोरेलालबागसबसूनेशोकपड़ोसबन | 
TRR ॥ दुर» ॥ ९ ॥ सावनघनगरजतचहुँओ | 
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. धुगलकिशोरजीकीबारहमासी । २२३ | | 


Sa 


रारामलषणमोरेपर्वतपेरे॥ विनसियसंगशोचररं 
होयहैमेरेहुप्राणधरेउनमें रे॥ द्र» ॥ १० ॥ 
भादमेबंद्रसबधायेपूरवपश्चिमदक्षिणमेरे ॥ कूद 
सुद्रहबुमानसिधारेसीताखबरदईछिनमें रे ॥ 
Goll ११॥ क्वारत्रिकृूटलंकजबजारीरावणप्राण 
बसे उनमें रे ॥ रावणमारिरमघरआयेआनँद 
बृथाइमोगृहमे रे ॥ द्र» ॥ १२ ॥ देवीसिंह 
सियारघुवरकोध्यानघरेघरबाहरमें रे ॥ तुम 
विनस्वामी कोईनहीं मेरापांयधरौअबमेरेशिर 
पेरे ॥ दर० ॥ १३॥ ` 


_ इति श्रीकौशल्याजीकी बारहमासी संपूर्ण | 


अथ युगलकिशोरजीकीबारहमासी । 
श्रीगणेशाय नमः॥ ॥ अषाढआशाकरोज 
-पूरणकरोकृष्णफेरी ॥ कालीघटाघमड्चिद्छिाई 
` प्वनचलेसीरी ॥ बिजलीचमकेहियराळरञेधी | 
. जनहिंधरती ॥ बिनानीरजेसेमीनतलफेदूिया | 
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२२४ बुगलकिशोरजीकीवारामासी | 


हुसभरती॥१॥ सावनसमझपरीमनमेरेआवेगेबल | 
मा॥ सादीकरोपियाचरआवेआइऋतुबामा ॥ यो 
बनखोलघरोंडनआगेअन्तरनहिरखना ॥ सादी । 
करोपियाघरआयेवेरसकीबतियां ॥ २ ॥ भादों 
गहरगँभीरपियानहिंआयेरीमाई ॥ सूनीसेजतड 
फरहिकामिनिविरहविथाछाई ॥ जल्थलनीर . 
भरयोनदियनमेंचातकमरैप्यासे ॥ अपनेसुखक्े 


लोगबहुतहेंकुटुंबसासुससुरे ॥ ३ N क्वॉरकरार | 


कियेसखियनसेनहिंआयेबलमा ॥ मैंनिरभागी 


त्यागिपियापरदेशगयेरीमा॥ परदेशिनकाबुरामा ' 


मलाघुनिफाटेछाती ॥ ४॥ वर्षागईशरदऋतुआ | 
इनिमेलभयेचन्दा ॥ कात्तिकसन्द्रखिलीचांद | 


` नीडरपैजीमेरा ॥ प्रीतममेरेबनेलहारियाऔछीचं ` 


ली ॥ अबकेबिछुडेराममिलावैज्यांबरसेमो । 


ती॥ « ^ मृगशिरभाग्यमरीनखशिखसोंशीश ' 
_फूलटीका ॥ काहिसखीरीपहिरेदिसाऊँपियवि | 
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युगुलकिशोरजीकीबारहमासी । २२५ 


नसबफोका ॥ ६ ॥ ए्सपियापरदेशगयेक्छुखब 
रनहींपाई ॥ पंडितपूछोंओरज्योतिषीकहांबसे 
सँई।महादेवपूजाबलपाउँमहादेवदेवा ॥ शमुस 
हायकरोनहमारी प्रीलच्छविचारी ॥ ७॥ माह 
प्रासभोगीक्रतुआईजोकाहपेषनआवै ॥ तोसक 
तंकियासौडनिहालीपीवाकंठलगावे ॥ ८॥ शर 
दीगईगर्मऋतुआईमइव्सन्तकीत्यारी ॥ लालगु 
लालफेटमेंबांध्योरंगभरीहैजञारी ॥ फागुनफागसु 
हागनखेलेंपियाभिजोवेंप्यारी ॥ कहाकरोंकछुवश 
नहिंमेरोडफसुनरआंप्रुजारी ॥ ९ ॥ चेंतेचिताल 
गीजियामेंफूलोवनराई ॥ सुन्द्रफूलखिलेमधुवन 

एकलिझुरझाई ॥ १० ॥ भरवैशाखलालभ 
येकेसूश्यामवरणगोरी ॥ मोहिपियानेकछुनहिंकी 
रय ना ॥ ११ ॥ जेठमासमेंधूपपड़ेदे 
रुगेकडिनभारी ॥ ऐसेमेंकोइ गेल्चलेगाछां 


i 
{ 
| 
न रश 
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२२६ गोपीबलदाउजीकीबारदमासी । 


हकरूंगहरी ॥ १२॥ जगत्राथकीबारहमासीगा | । 
वैयुगलकिशोरी ॥ सीखेसुनेपरमपदपावेओरक | 
टेयमडोरी ॥ १३ ॥ 3 


इति श्रीयुगळकिशोरजीकी बारहमासी संपूण । 


अथ गोपीबलदाउजीकी बारहमासी। | 
॥ श्रीः ॥ जीबलवीरगयेजबतेहरिआपनआयेन ¦ 
“पातीपदाई ॥ छलूबलकीन्होहारिबहृतकहमसों | 
जाय बसेहैसबुद्रतटमाहीं ॥ जपतपनेमकियेहारि | 
 सोंहममाघन्हायहरीबरपाये॥ I फाशुनफागखे | 
लंहारेहमसों कीन्हीप्रीतिकुब॒जामनमानी ॥ मामा | 
कंससघुपुरीमासघरिदुएनकोप्रमुमारिगिराई ॥ | 
॥ २॥ चेत्ररुक्मिणीपत्रलिखिभेजोदेखतपत्रकु | 
ण्डिनपुरजाई ॥ रुक्मिणिप्रियअतिलागीहरीकँ 
` प्रेमम्रीतिकछुकहीनजाई॥ ३॥ मणिकेकाजगयेवै 
शाखमोंजाम्बवंतसोंकीन्इळडाई॥ जाम्बवती भेंट 
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गोपीबळदाऊजीकीबारइमासी ।२२० | 


करीहरिकेतबसबसंकोचदीनमिटाई॥ ४) ज्येष्ठम! 
सप्रभुगयेश्व॒तदेवकेवित्रभयेमनकोहरषाई॥ बहुला 
श्नामराजसुखदीन्होमक्तनकेवरबजतबधाई SU 


`. आषाइकामिनीसुखबहुदीनों आठोपहर्रियाक _ 


रेंसेवकाई ॥ गर्जतबादलचमकतबिजलीदाइुर 
शोस्करेंअधिकाई ॥ ६॥ आवणबँदबरसतरुम 
झुमसत्यभामासँगरहेलुभाई ॥ झूरतंगर्दिडोला | 
मौहनग्रेमतियनकेकहियनजाई ॥ ७॥ भादोको | 
यळबोलतबनमेंपीवपीवपपिहारटलाई ॥ उन्नत 
कामसतावतनिशिदिन इरिविनजियकैसेसम | 
झाई ॥ ८॥ काँरअगस्त्यजळसोखलियोहपथ | 
चलेजोमनुजसुसपाई ॥ पौंडककोवासुदेवसिधारे | 
काशिषुरीक्षणमाहिंजराई॥ ९॥ कार्तिकदीपउजरें | 
सबसखियाँचरघरआनदबजतबधाई ॥ सोछाह | 
ween रमतेएकसौआठ अरुकै मन | 
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२२८ कुबरीकी बारइमासी ! 


भा३ई॥१०॥अगहनतिलकअनिरद्धकोदीन्होंवोंव 
आपअपनीप्रभुताई ॥ राजपाटसबहीसुखदीन्हों 
आननॅद्मंगलहषबधाई ॥ ११॥ पूषहरीहमसोंजद 
भेटेकुरक्षेत्रकोग्रहणनहाई ॥ बारबारमनहर्प, 
भयोअतिकिंकरप्रधुगुणकरतबड़ाई ॥ १२ ॥ 

इति किंकरप्रसुक्ृतगोपीबळदाऊजीकीबारहमासीसंपू्ण ॥ ' 


कुबरीसंगविहारवर्णनवारहमासी । 


ओऔगणेशायनमः॥टेर॥कृष्णअकेलेगयेदाारकाछोँ. | 
` डुगयेसबत्रजबाला॥ कुबजादासीकंसरायकीमोह | 
नपरजाइडाला। आषाढआशाकरूजितुम्हारीना | 
रीअकेलीङजनमें ॥ हमळूंछॉंडिबसेजायळुबजासं 
गमावोबनमं॥ दासीसेतीप्रीतिलगाईमोइलियावै 
रिनछिनमें॥ सौतहमारीजन्मकीवेरिनबिलमाया 
हारेनयननभें ॥पतियांलिखती मतलबगरजीकेसे 
- टिखूंदेगयेटाला ॥छुवजा०॥१॥ सावनभावनक 
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कुबरीकी बारहमासी। २२९ 


हगयेसजनहमसेमोहनवचनकिया ॥ मेंखड़ीदेख 
तीराइसखीरीअजहुँनआयेकृष्णपिया ॥ तीजन _ | 
__ कोत्यवहारनगरमेंसबसखियांखंगारकिया काज 
' लटीकीदियेशीशपरबस्तरओढेनयानया॥ श्याम 
` बिनामेरीसेजअळूनीबागनमेज्ुलाडाला॥कुब॥ 
२॥ भादौंमहिनेगणेशचोथहैसबसखियाँगणपति 
पूजे॥धूपदीपसिदूरपुष्पनेवेद्यचढेळपटेगुंजें ॥ हाथ 
जोइकरखड़ीजीराधिकानाथअरजमेंकरूंुजे ॥ 
श्यामहमारामिलायदेवो बिनमोहनकछुनासूजे। | 
इतनाकारजसारोगजानन ऋद्धिसिद्धिकेकरणेवा 
ले ॥ कुब० ॥ ३॥ आसोजमहीनेदेवीअंबिकारा 
धापजैअपनीगरज ॥ हाथजोड़करकरूंजिविन 
तीमातामोरीसुनोअरज ॥ पियागयेपरदेशद्वाका 
पिवकारणहुईपीलीजरद ॥ पीवपीवकरतीरेनदि | 
गे शि र ॥इतनाकारजसारोजीशंबिका | 


rs sete 0 
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२३० कुबरीकी बारहमासी। 


भेंटचढ़ाउंछत्तरमाला ॥ कुब० ॥ ॥ 8 ॥ काति . 
कउत्तमबड़ामासहेसबसखियांकातिकन्हावें । | 
बडेसबेरेउठकरहारिमं दिरहारियशगावें ॥दुलैमइल | 
अरुघरघरमंदिरआजदिवालीदरशावें ॥ पूंछ 
क्ष्मीनारीनरपतिव्रतासबशिरनावें ॥ श्यामविना 
मेरीसेजअळूनी औरजगतमेंडजियाला ॥ कुब« . 
॥ ५ ॥ मगशिरमेंमोइनघरनाहीं सोडगिंद्वाभर 
वाती ॥ मेतेरेवास्तेरेसमीपछंगविछूनाकरवाती॥ ` 


- आपविगरमेंसोडंजीअकेलीसूनीसेजफरेछाती ॥ | 


दिलअपनेकूंशोचकेलाखजतनकरसमझाती।डा | 
छगलेमेफां सिगयेत्रजवासिबतावोहमकोलाला ॥ । 
कुब०॥ ड पौषरोंष मॅकरूंजिकृष्णपरइसकऋतुमें 
आयानाहीं॥ मारीठंढकीनीद नहीं आवेमुझेसे | 


` जमाहीं ॥ जाडानेमोयबहुतसतायारेकामनेडल | 


०220९ ९) 


GMAT रझुरपिंजरहुईआयचेहरेपरस्थाईछाई॥ | 


ज्यूज्युयादमोयआवैदृदयमेत्योत्योंबदनप्ढेकाडा | 
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कुबरीकी बारहमासी। _ २३१ | 


कुब ०॥७॥ माहमहीनेवसंतपंचमीजोघरहोतामेर 
केत।सबसखियनमेंखेलतीसूबमचातीआजवसंत 
मेंखेलनकोकैसेजाऊँनहीं मिलेरीमुझ्कीकंत॥ दिल 
अपनेमेंशोचकरबैठरहीमेआपनिचंत॥ चेननहींदि 
न्रेनसॉवरादरशनद्योमुरळीवाला ॥ कुब०॥८॥ 
फागुनमें मोहन घरनाहीं फागपियाबिन लागी 
अंगन॥ गोराबदनमें बुझतीनाही आयकरों कोइ | 
क्रोडजतन ॥ संगकीसहेलीबनिअलबेली होरी | 
खेलेसंगसजन ॥ श्यामहमारा जायकर आप | 
लगाइ कुबजासेलगन ॥ फागुन आगलगीजी 
बदन बिच तनके बीच उठी ज्वाला ॥ 
कुब० ॥ ९ ॥ चेत्रमहीना लग्यो सखीरी 
सब सखिर्यापूजे गणिगोर ॥ उनका बालम 


ल्यावसीहरीहरीदवजी गुलातोर ॥ मेंभीपूंभाइग 


वरजावेगिमिलावोमोहनचितचोर ॥ गयेद्वाका . 
प्रीतिकरकुबजासाँदोगयेकठोर ॥ इतनोकारज . रा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | s 
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करोजिगवरजा Teal AGS माला Ue lp 
॥ १० ॥ टृग्यामासवेशाखग्यारांग्रीष्मकऋतु | 
आइहेली ॥ विनाश्यामकेवश्लसबत्यागगलेडालं 

सेली ॥ कितोबारवांमासबीचआविंगेळष्णभेरी 
जोअली ॥ करकेयोगिनकाभमेषजायहूँहूँगीकृष्ण 
कूंगलीगली ॥ यहीनेममैलियाजीवबिचराखोपत 
सुरलीवाला ॥ कुब० ११ ॥ ज्येष्ठमासमेपड़े धुप 


ठलागेंअंगमेराजीबले ॥ बेगिपधारोआयसांव ग 


छपटावोमोयआयगले ॥ बीतेबारामासआगयो 


` अधिकमासआगेज्योंभले ॥ लागे जो फरकने | 


अंगसबभुजानेत्रसुरवामचले ॥ यहीशक्ुनपर. | 
मिळेकृष्णबांट्रज्योंबधाईसबत्रजबाला ॥कुब ०॥ 


॥ १२ ॥ अधिकमहीनेकृष्णपधारे राधेकूंदिया .| 
दरशन ॥ कसअंगियादीजोटूटकर खुशीहुई a 


मनमेपरशन ॥ श्यामपधारेआजसखीरीसबन्रज | 
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होरहीहेघनघन ॥ बंटेबधाईहोरहीखुशवक्तीसब 
हीकेमन ॥ प्रेमसागरमैअवतबरसैतबुकीतषः 
मिटीज्याला ॥ gae ॥ १३ N 


इति श्रीकृष्णकुबरीसंगविहारवर्णन बारहमासीसमाप्त | 


EA E $ A 
& OR - 


सावन विना गिरिधारी wate सेज अटारी ॥ 
पावन सब सावरी, झुलत पियके संग ॥ हसे 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ________ ही 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri > 


२३४ राधाजीकी बारहमासी | 


7 0४ oDommainachanbalAronives; Elawal iiss Public Domain, Chambal Archives, Etawah , ig 


तो नँदलाल विन, जरोंजात सब अंग ॥ भादों | 
भवन ना भावे, नित रैनि विरहा सतावे॥ भादों | 
में मुहि कंतबिन घर अंगना न सुहात॥जेसे'माछी | 
शहदकी. कर मलि मलि पछितात ॥ कारकमल | 
जळ फूले, केहि देश विदेशी भूले ॥ कारमासमो | 
सब कमळ, रहतहें जलबिच फूल ॥ हमरे तो नंद । 
लाल बिन, उठे कलेजे शूल ॥ कार्तिक अधिक 
दुःखदायी, उन बिन कळू न सुहाई ॥ कात्तिक | 
प्यारे कृष्णजी, केलि करें AE ओर । हमरो तो | 
बिन श्यामके भयो जात हे भोर ॥ अगहन पडन | 
 लागोशीता, अजहूँ न घर आये मीता ॥ 
. अगहनमों बिनश्यामके, रोमरोमभइरात । सुधि | 
आये छाती फटे, पाती लिखी न जात॥ परसै : 
पियाजो न ऐहें, जीवत हमें न पेहें । पूस इख ! 
कासो कहाँ, मोसो कहो न जाय॥उन बिन कोऊ , 
ऐसखी,नाहीं देत दिखाय॥ मादै न जग विच चैन, ! 


पत SN 


o RRE । 
so de Pew दिनरेन ॥ माहमासमें ऐ सखी, मरी 


जात बिन पीव ॥ जैसे खाल लोहार की, सांस 
लेइ बिन.जीव ॥ फागुन फाग सब खेले, अबीर 
गुलाल रंगमेलें ॥ फागुनमें यह शोचदै, ee 
केहिके संग ॥ हमरो तो यह शोचमें, सूखि 
गयो सब अंग ॥ ऋतुचेत सकल वनफूले, केहि 


देश सजनवां भूले ॥ चेतमासमों फूल सब, रहे 
सखीरी फूलि ॥ हमरो तो ATS अब, रहो. 


कहाँदै भूलि ॥ वेशाखसाख क्या उसकी, जानी 
न बिथा मेरेजिवकी ॥ वैशाखमासकी थी खबर, 
अजहुँ न आये श्याम ॥ साखगई मोहिं श्याम. 
बिन,नेक नहीं आराम ॥ जेठेतपनतन जारी,खन 


नीचे खन जात अटारी ॥ जेठ तपन मोरीऐसखी) 


जारे देत है देह ॥ पिव सुखमें अस हम जरें,ऐसी 


| सनेह॥माइअषाढ जबलागा।परदेशी देशको. 
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भागा ॥ आषाढ मास मों ऐ सखी, पिवनहिं | 
आयेतीर | उनबिन दोनों नेनसे, रक्त बहे जिमि | 
नीर ॥ लौंदमोहन सूरत आये, दुःख सब तबुके | 
बिसराये :॥ लौंदमासमें ,आइके, कन्त लियो - 
लपटाय ॥ तजुके दुःख सारेहरे, दियो सकल | 
सुख आय ॥ १२ ॥ इति ॥ ; 


ललितासखीकी बारहमासी । 


कौन उपाव करों मोरी आली, श्याम भये कुबरी | 


वशजाई ॥ चैत मास मोहिं मदन सतावै, वैशाख । 


मास बहुतै दुखपावै,ज्येह मास ततुतपे घामज्यों, | 
अंगचीर मोहिं एको न सुहाई ॥ आषाढमास घन । 


` घेरि आये बदरा, सावन मास बहे पुरवाई॥भादों | 
अगम पंथ नाह सूझे, जलसे भारे गई ताल | 
तलाइ॥क्काॉरमास घर श्याम न आये, कार्तिक दि | 


. यना अकाश बराई॥ अगइन अग्रसनेइ श्याम * 
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वाळपुकन्दळत वारदमासी | २३७ 


वश, को पतिया हमारी लेजाई ॥ पूषमास मोहि 
शीत सतावत, माच विना पिय जाड न जाई ॥ 


फालुन फगुवा खेलंब केकरे सँग, विना श्याम 


अरबितु TUS ॥ १२ ॥ इति ॥ 


बालमुकुंदकत बारहमासी । 
शुरू आषाढ ऐ प्यारे॥ छै बंगले जगत 


सारे, भरे आकाश घन कारे ॥ अजई आया न . 


निर्मोई ॥ मिलावै मेरे दिलवरसे दै ऐसा जक्तमें 
कोई ॥ १ ॥हुवा सावन शुरू जबसे ॥ जले 
gat जिगर तबसे ॥ न पाया वो किसी ढबसे, 
बयस योंहीं सभीखोई॥ मिळावे मेरेदिलवर से, है 
ऐसा जकतमें कोई ॥ २॥ ये भादों ने दिखाया रंग, 


° 


at बिरहिनसों दाइर जंग ॥ जी होती प्राणप्रीत _ 


प्रसंग ॥ न डरपाता Sat कोई॥ मिळावे मेरे दि 


WY 


झवरसे ० ॥ ३॥ महीना कारका आया ॥ पिया 
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` होई॥ मिलावे मेरे eae ॥ ६ ॥ महीने | 


'तरसाय बहुतेरा ॥ दिखा अब आय छुखलोई ॥ 


` है॥ जो सोै भिल जने दोई ॥ मिलांवे मेरे दिल | 
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ने नेह बिसराया ॥ करे अब सौत मनभाया॥ | 
जूलनतोहे ga सोई॥ मिलावै मेरे दिछवरसे० ॥ | 
॥ 8 ॥ महीना कार्तिकके आली IRRA 

दीवाली ॥ हमें ये ऋतु गई खाली ॥ योंहिंबर * 
सातभर रोई ॥ मिलावै मेरे दिलवरसे ० ॥ «॥ | 
कहांहिआय मिल मीता ॥ अरे घृगशिर तलकबी | 
ता॥ न छोड़े तव बिरह जीता ॥जलाकरक्या नफा 


पूषओ साजन ॥ बहुत Set में बन जोगन ॥ नं | 
पाया पर तेरा दरशन ॥ मिलो अभिलाषहै | 
योई ॥ मिलावे मेरे दिलवरसे ° ॥७॥ आयफिर : 
माहने घेरा ॥ न प्रीतमका हुवा फेरा ॥ लिया | 


मिलावैमेरेदिलवरसे॥८॥मस्त फागुनमहीनाहै॥ || 
ध्यानतें कुछ न कीना है ॥ उन्हींका सत्यजीना | 
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वरसे ॥ ९॥ चैत चिंता हुईं भारी ॥ न आया 
प्राण आधारी ॥ रहीरोती बिरहमारी । कवन 
saga असहोई ॥ RER RRE. I 
॥ १० ॥ लगा वैशाख ऐप्यारे॥ विरह gy 
जारे ॥ खबरले प्राण आवारे । प्रीत बयों चित्त 
सेघोई ॥ मिलावै मेरे दिलवरसे ० ॥ ११ जठ 
it मिळगया दिलदार ॥ सूनो पायता उजि 
यार ॥ सजनसँग सब कहूँ त्योहार ॥ कथन्‌ 
नहिं बाळकीगोई ॥ मिळावे मेरे RUTA ९ 
ऐसा जक्तमें कोई ॥ १२ ॥ 


aid श्रीबाळुङुन्दकृतबारहमासीसम्पूणे ॥ 
अथ विरहिनीकी बारहमासी । 
महीना आषाढका आया । विरहका जळ 


जि na 
| जगतछाया ॥ चलत FSIS जिंगरखाया | | 
। IR डरपे काया ॥ दोहा ॥ पवन शब्द | ु 


Se 5 Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


२४० विरहिनीकी बारहमासी । | 
तबु लगतही,उठे करेजे हुक ॥ कूक करे कोयल | 
'जभी, करेजिगरके SH ॥ सेजहे खांडेकी धारे। : 
तुझ विनाओ RER प्यारे ॥ १॥ हुवा जब 
सावनका आवन ॥ हिंडोले मिल झुल कामन N 
गावती मलारमनभामन।बरसत्‌ मेह दमके दाम 
न॥ दोहा में बोरी देखूंखडी,थमें नेन नहिं नीर॥ 
सावनमें TEs, दुखदीना बे पीर ॥ हुवा 
क्या ह दुइ मारे ॥ तुझ ॥ २ ॥ महीना 
दाका बरज ॥ घटाकालीशिरपर गरजे॥ देख 
अंधेर हिया लरजे | कामतचु चढ़ दौडा करे । 
॥दोहा॥ मरा पपीहा ना मरे, करे मेरे ढिग पीय ॥ 
` सुनत ताहिकी पीयपी, निकसत मेरो जीय॥ | 
. डरुमें लख बादर कारे ॥ तुझ. ॥ ३॥ महीना | 

असोजकालागा। पियानेनेह सभी त्यागा॥कहो | 
जाकर यहीकागा | तजाक्यों नेह अबुरागा 
॥ दोहा ॥ हाय दई केसी भई, बूडमहे कित 


ete 
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विरहिनीकीबारहमासी । २४१ 


- आय ॥ खबर न उस दिलदारकी, कोऊ आयसु 


नाय ॥ मरी इसही गमके मारे ॥ तुझ° ॥ ४ ॥ 
लागा कातिक अति सुन्दर। होत उजियार 


. सभी मंदर॥ताश गंजीफा और चौसराखेलते नर 
. नारी घर घर॥ दोहा ॥ पूजतहें श्रीलक्षमी, निजर 


प्रीतम संग ॥ ga विरहनके हृदयमें, देखत 
उठत तरंग ॥ थके मेरे पौरुष सारे ॥ तुझ ° ॥५॥ 
महीना आय गया अगहन । न पाया पर तेरा . 
दुरशन ॥ रहम खाकर आ मिल साजन ॥ HE 
वारी तुझपर तन मन ॥ दोहा ॥ बहुतेरा सम 


झात हौं, agai मानतनाहिं ॥ बार २ येही कहै, 


चल प्यारेके पाहिं ॥ सभी समझायके हारे ॥ 


| | Tale gyre पड़ताहै पाला | बदन सगरा 
| होवे काला ॥ खिले हैं नरगिस शुछाला ॥ हुई 
॥ छख तुम बिन बेहाला ॥ दोहा ॥ पवन बहे सुख 


अति सरस, शीतल मन्द सुगंव॥ हेचितचोर 


v > 
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२४३ विरहिनीकोबारामासी । 


कठोर हिय, तुझविन Fe आनंद ॥ जरा तो 
ध्यान इधरलारे ॥ gao ७॥ महीना पूससे 
आयामाह बहुतमें देखीतेरीराह ॥ हमेंगहऋतु 
खालीगइआह | तुझविनाकेसे निवोह। दोहा ॥ | 
फूलखिलेहरचमनमें, तरहरकेगुल ॥ भोरे फूलों | 
पर फिरे, फिरते हैं बुलबुल ॥ तेरे बिन eee 


` सारे ॥ तुझ ० ॥ ८॥ महीना फागुन का रंग 


गीर ॥ सभीरंगरँगें चोलियां चीर ॥ उड़े रंगऔर . 


गुलाब अबीर हरतरफहे मस्तोकीमीर ॥ दोहा ॥ 


a ये ऋतु मेरे दिलते निकले हाय ॥ तुझ 
बिन ऐजानी जिगर, यों ऋतु खाली Se E. 
मरीहरतरहबिनामारे ॥तुझ ०॥९॥ चेतमें चितन. | | 


.. माने थीर। पड़े गरमी ज्यों मारे तीर ॥ खिले 


aa दिल्कू चीर॥ इन दिनों सुधि भूले बेपीर _ | 
॥दोहा॥ अरीचमेलीबावरी, कहा रिझावै मोय ॥ 
जौ प्रीतम होतोनिकट, तोउ बतातीतोय ॥ पर 


w 
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` कईक्याहँलाचारे॥ तुझ०॥ १०॥ लगाबैशाख 
' ` तपन परती । जले अस्मान औ धरती ॥ में 
, ` तुझ बिन सेजपै जरती । रातदिनहे गमकी भरती 
॥ दोहा ॥ सबनरनारी हैसतहे, देखर AACA | 
'कोइकहै बौरी भई, कोईकहे पीभंग ॥ सहूँनिशि 
दिन तपनि सारे date ॥ ११ ॥ जेठ जब 
लागा गम्मी पड़ी । बदनमें छुवै लवे हे कडी ॥ 
भलाकबआवैगीवोधडी ॥ गले मिल तेरे खुशी 
` होबडी ॥ दोहा ॥ अरे बावरे कागरे, कहा सुना 
बै ar ॥ मोरे भाग लिखो विरह, साजन मिल 
नो नांय ॥ हायमें गये मासबारे ॥ तुझ ० ॥१२॥ 
लौंदमें मिले गुरू घासी।कही सुन्दर बारहमासी॥ 
कथवकी बालझुकन्द आसी ॥ हे ठाकुरद्वारेका 
बासी ॥ दोहा ॥ ळे आज्ञा गुरु देवकी, पूरण 
विश्वे बीस ॥ चैत्र शुक्ल तिथि अष्टमी, gaa 


[ 

E हे 

| तालीस॥ सदा पडते हे पोबारे॥ तुझ * ॥ १३ ॥ 
| इति बारहमासीसंप्रदद संपूणे । | : 


| In Public Domain, Chambal Archives, Etawah — = = é 


Re? ब्रह्मचारीके लक्षण) , 
 भाँकेशण। | 3 
'कवित्त-मिरचमसालासंफकासनीमिलायभांगं | | 
खायेतेअनेकरोगअंगकेउबारती | जारतीजलन्ध 
रभगन्दरकठोदरऔ बवासीरसन्निपातबावनवि. 
दारती ॥ कविशिवरामदादखाजको खराबकरि 
छींकछइछजननसूरको निकारती | पीनसप्रमेहबी 
सबावनतरहकेरो कमर दरदको गरद कारिडारती 
ब्रह्मचारीकेलक्षण | 
` _ कवित्त-सहजबैराग्यकरेवासनाकोत्यागकरै 
इन्द्रिनविरागकरे आतमाविहारीहै । कर्मनिस 
कर्मकरेवेदविधिघर्भकरे मनमें न भर्गकरे द्विविधा 
` नरधारीहे । सनातनज्ञानक्रे परनारीआनकरे ' 
चेतन्यको ध्यानधरे याहीतुखकारीहै । अक्षर | 
नन्यब्नहविधिकोविचारकेएसो्रह्मचारकरे सोई 
` बह्नचारीहे॥ १॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
नामकरनलीला। २४५ 


TAA क्षमा ATT 
TA राम राम राम रामहीकाहे गुलाम संवा 
आठ याम पर पर पलको न होती ॥ राम राम 
सीता राम राम राम सीताराम रोम रोममें र्से 
इमेस इच्छा होती ॥ धशा चर धरन भरन जग 
` जगन्नाथ मेरे हू अनाथ पे जु दयाहष्टि होती ॥ 
| - सीतापति राम राम सीतापति राम राम कृष्ण 

| बिहारी मेरी कुदशा न होती ॥ | 
नामकरनलीला। . 

क०-आयेशुनि गरग WA वसुदेव भाये. 
कारण करन नाम करन,सोहायो है ॥ स्वागत 
सुनाइ सनमानि नमनाय श्याम रामहीं बोलाइ 
ऋषि पाँय शिर नायो हे ॥ जनम बचाई शुग 
 गणगिनवाय मोह मापके न मायै मन आनद 
| बढायो है ॥ त्रजको छुगाइन बुलाय चित्त चाइन 

बजाय जाय बुहुँनको माम भरवायो है॥ 
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अथ गणेशर्त॒तिप्रारभः । 
श्रीगणेशाय नमः ॥ छन्द॥प्रथमसुसुखइकरदन | 
कपिलगजकर्णसुखदायक ॥ लबोदरपुनिविकट ; 
विप्ननाशनजविनायक ॥ धूम्रकेतुअर्गणाध्यक्ष | 
शिरचंद्रगणानन॥द्वादशनामप्रमातनित्यसुमिरों | 
निजआनन ॥ विद्यारंभविवाहमेंग॒हप्रवेशगमनेस 


` दा/शुभश्रीगणपतिरटतघरनिरवीघनसंकट छिदा 


इति गणेशस्तुति समाप्त । 


अथ बजरंगचालीसी प्रारंभः। l 
शीगणेशाय नमः ॥ दोहा ॥ बुद्रिहीनतस | 


जानिके, समिरोंतनयसमीर ॥ बुधिविद्यावलदेहु 


मोहि, संपतिसहितशरीर ॥ १ ॥ चौपाई ॥ जय 


` हडुमानज्ञानयुणसागर । जयकपीशतिइँलोक . 


उजागर ॥ रामदूतअतुलितबलधामा । अजनि 
JETT ॥ महावीरविक्रमबजरंगी ॥ | 
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कुमतिनिवारसुमतिकेसंगी ॥ कंचनवणविशाज 
सुवेशा | कुडलकाननळुंचितकेशा KATATE 
ध्वजाविरांजे कांषेगॅजजनेडछाजे॥ शंकरसुबन | 
- केशरीनन्दन । तेजप्रतापमहाजगवंदन ॥ विद्या 

| ` वानगुणीअतिचातुर। भक्तकाजकरबेकोआतुर ॥ | 
| प्रृभुचारित्रसुनिबेकोरसिया ॥ रामलषणसीतामन 
| बसिया ॥ सूक्ष्महूपधारिसियपहआयो। बडोरूप 
| चारिळंकजरायो॥ भीमरूपघारिअसुरसँहाच्यो ॥ . 
` शीरघुनाथकेकाजसँवारयो ॥ आनिसजीवनि 
लषणाजिवाये | रामचंद्रतबकंठर्गाये ॥ रघुवर 
कीन्हींबइतबडाई | अहोतातभारतस्मरभाई ॥ 
सहसवद्नतुम्हरेगुणगावं | असकडहिरघुपतिकंठ 
लगावे ॥ सनकादिकन्रझादिसुनीशा । नारद्‌ 
शारदसहितअहीशा॥ यमकुबेरदिशिपालजहांति। 
कविकोविदकहिसकहिंकहांते ॥ तुमउपकार | 
सुग्रीवहिकीन्हा । राममिरायराज्यपददीन्हा ॥ | 
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तुमरोमंत्रविभीषणमाना ॥ लकेश्वरभयेसबजग | 
जाना ॥ युगसहखयोजनजोभान्‌ ॥ लीलाताहि | 
IZEN ॥ प्रधुमुठ्रिकामेलिमुखमाहीं । | 
जळधिलॉघिगेअवरजनाही ॥ दुर्लभकाजजगत | 
गजे । सुमिरतसिडिहोहिंसबतेतै ॥ रामदुवारे - 
FRAIR | विशुआज्ञानहोइपेठारे ॥ सब | 
सुखलहेतुम्हारीश्रना। तुमरक्षककाइकोडरना ॥ 
आपनतेज सँभारो आपे ॥ तीनोलोकहाँकते 


N 


कापे ॥ भूतफिशाचनिकटनहिंआवे । महावीर | 


जवनामछनावै ॥ नाशौ रोग हरे तनुपीरा । | 


Wi a हलुमतवीरा ॥ संकटतेहनुमान | 


छोडावै ॥ मनवचकर्मध्यानजोलावे ॥ सब 


` पररामराजशिरताजा | ताकेकामहेतुसोछाजा ॥ - | 


अरमनोरवजोकोइला । तनमनवांछितफल 
सोपावे ॥ चारिउयुगपरतापतुम्हारो । हेपर 
सिदवजगतउजियारो ॥ रामपियारेशंभुदुलारे ॥ 
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साधुसंतकेतुमरखवारे ॥ अष्टसिद्धिनवनिधिके 
दाता | अपवरदीन्हजानकीमाता ॥ रामरसायन 
 तुम्हरेपासा | सादरतुमरघुपतिकेदासा ॥ तुम्हरे 
|  भजनरामकोभावै । जन्मजन्मकोदुखविसरावे ॥ 
| अंतकालखुपतिपुरजाई । जहाजन्महारिभक्त 
| कहाई ॥ ओरदेवताचित्तनधरई | agaa 
| . सेइ सकेछ सुख करई ॥ संकटहरे मिटे सब 
पीरा ॥ जोसुमिरेहतुमतबलबीरा॥ जेजेजेहनुमान 
Tals ॥ कृपाकरहुगुरुदेव किनई यहशतवारपढे 
जोको३।छूटेबंदिमहासुखहोई।जोकोइपदृबजरंगच 
लीसा॥होइसिद्दसाखीगोरीशा॥ हुलसीदाससदा 
हरिचेरा | कीजेदासहदयमहँडेरा ॥ ॥दोहा॥पव 
नतनयसंकटहरण, मंगलमूरति रूप॥ रामलषण 
| सीतासहित,वसहुद्दयसुरभ्प ॥ इतिश्रीदुलसी 
| दासङृत बजरंगचालीसीसंपू्णं ॥ 
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२५० . प्रह्देवलीला 
अथ महादेवलीला प्रारम्भ । 


मैंयोगीयशगायारेवाबामेयोगीयशगाया॥तेरेसुत | 


 केद्रशनकारणमेंकाशीसेधाया॥पारब्रह्मपूरणपुष । 


` षोत्तमसकललोकजामाया॥ अलखनिरजनदेख - | 
नकारणसकललोकफिरआया॥धनिधनितेरोभा | 


ग्ययशोदाजिनऐसासुतजाय॥ गुणनबडेछोरेमत | 


 भूलोअलखछूपधरआया॥ जोभावैसोलीजेरावर | 


 करोआपनीदाया ॥ देहुअशीशमेरेवालककोअवि 


 चलबाढ़ेकाया ॥नामैलेहींपाटपरम्बरनामेकंचन | 
माया ॥ बुखदेखूतेरेबालककोयहमेरेगुरुनेलखा | 


या॥ करजोरेविनवैनँद्रानी्ुनयोगिनकेराया । | 
कालापीलागोररूपहैबाचम्बरओहाया ॥ कहुँडाँ 


` कनकीदष्टिलगेगीबालकजातदिठाया ॥ जाकीड | 
 द्विसकलजगउपजेसोक्योंजातदिटाया ॥ तीन | 


लोककासाहेबमेरा तेरे भवनछिपाया ॥ 
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_शगबिलावल। 
दिलदारमेरासामलायारदरशदिखाजा ॥टेक॥ 
तेरेबिनदेखेकलनापडतहेटुकमुखडादिखलाजा॥ 
जानकोदासभयेउदास निकसतनाहीं पापी श्वास। 
मोरसुकुटपीताम्बरधारीमेरेनयनोमँसमाजा॥९॥ 


नंदुद्वारइकयोगीआयोषगीनादबजायी ॥ शीश E 


लटाशशिवदनसोहायोअरुणनयनछबिछायो ॥ 

रोवतखीझतकृष्णसाँवरों रहतनहीं हुलरायो ॥ 

लियोउठायगोद्नँदरानीद्वारेजायदिखायो॥५ ॥ 
MAP । 

अरी छलता,विशाखा, चंपकलता, रंगदेवियो | 

नेक देखियो तो सही मेरे छालाको कहाहो 


गयो ! कि ऐसी रोये खीझेहे,हंबे वीर!लालाको | 


कहा होगयोहे, अरीबीर! वो जोयोगी आयोथो 


वाहिने कछुक टोनी करगयोहै, हंबेवीर!वाकोटे 


रले हंबेवीर जाऊंहूँ- 
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चलरे योगी नंदभवनमें यशुमतिं Wages ' 
मटकत मटकतशंभू आवें मनमें मोदबढ़ावें॥सात | 
बेर पैकरमा करके राइ नून कर ळीनो ॥ हाथफे ' | 
र लालाके ऊपर कछुक मंत्र पढ़ दीनो ॥ व्यथा | 
हुई सब दूर वदनकी किलक उठे नँदलाला ॥ | 
` खुशीहुई नंदजूकी रानी दीन्ही मोतिन माला॥ | 
रहुरेयोगी नंदभवनमें दाया हमपर कीजे ॥ जब | 
जब मेरो लाला रोवे तब तब दरशन दीजे ॥ | 

| वार्तिक । | 
अरी यशोदा ! नेक लालाको लेयो तो सही दर | 
शन करलेओं, फेर केलासको ASM, कृष्ण | 
लालको लाई यशोदा AIS मुख छायाकर | 
पसारचरणनरजलीनोशगीनादबजाया ॥ अल | 
 खअलखकरपाँयछुयेहेहैसिबालककिंलकाया । । 
पांचवेरपारेकर्माकरके अतिआनन्दबढाया॥हारे | 
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| कीलीलाहरमनअटक्योचितनहिंचलतचलाया। 
। अलखत्रह्लांडकोटिकेनायकनंद्घरहिप्रगटाया ॥ 
५ इन्द्र चन्द्रस्रजसनकादिकशारदपारनपाया॥ला 
` गिश्रवणमंत्रदीनसुनाईहॅसिबालकमुसकाया॥कौ 
 नदेशकेयोगीहोतुमकोननामधरवाया॥ कहाँवा 
। सयहकहतयशोदासुनयोगिनकेराया॥तुमहींबह्मा 
| तुमहीं विष्णूतुमहीईशकहाया॥ तुमविश्वेभरतुमज 
| गपारकतुमहीकरतसहाया ॥चिरजीवीसतमहारि 
। तिहारोहोंयोगीसुखपायो ॥ सूरदासरभिचल्योरा 
| वरोशंकरनामबतायो॥इति॥ . | 
अथ  श्रीराममहलीला | 
` श्रीलक्ष्मगोविजयते ॥ छन्दजिभंगी ॥ सुतनृप 
| दशरथकेअतिसमरथवीरसुरथकेधुरधारी ॥ रुनं 
| दुनबांकेछबिबलछाकेअनजहुजाकेब्रतधारी ॥ छ 
| क्ष्मणपद्वद्नभरतअनंदनशङ्गनिकंदनशबरुइने॥ 
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कछनी शुभकाळेवीरसुवाठेश्‍चिरुचिआछेबनेठने | 
॥ १॥ जबदंडेकाटआनेदबाढेमनोअषाहवनदर / 
॥ बेठकीकरहिंजब चित्तहरहितब रंगघरहिजब | 
करपरसें॥ वंदीगुणगावेंउमंगबढ़ावेंगायसुनावैंवीर / 
रसे ॥ लखिरमणविहारीछबिसुखकारी प्रेमसुबा | 
'रीनितबरसैँ॥ २ ॥ खेलैचकउडँकरेँघमडैनिजमु | 
जदेडँहँसिहेरै ॥ पुनिलेजमफेरेंथुजन्हतरे र्षित | 
झेरेंभरभेरें ॥ लेमुहरमार्वेनालउठावैंतालबजावें | 


वारोंछबिपरसाठजकी॥ ३॥लखिदांवझपड्झपटि | 
लपट्टेंपटिडपट्टेदाउलहें॥ लेभूमिपरक्केंपरकिझ | 
_ टक्केंझरकसटकेंफेरेगहे ॥ दाँवनकेठट्ठावीरसुभट्टा | 
करेंसपंट्राछबिछावें ॥ मिलिहत्थमहत्थाशुत्थमणु | 
त्थामत्थेमत्थाचपटावें ॥ ४ ॥ इहिभांतिअगा m 
सुखदअपारेनिरखदहारेसुखपाव ॥ मेंवरणोंकह | 
* छौंजिहिमहिजहँलों प्रशुगणतहँलॉतेगावें ॥ यह 
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मछसुलीलाअतिप्रियशीलारंगरंगीलाखेलजहाँ॥ 
खेळतअसुरारी अवधविहारी रमणविहारीलखत 
तही ॥ ५ ॥ इति श्रीकविरमणविहारीकृतरामम 
छळीला समाप्त ॥ 


LE A N 
4. 


danat e a ||| 
लगनसाधिज्योतिषकोगिनकै चाहततुम्हैसुनायो 
नद” ॥ १॥ संवतसोमनामशुभभादोंकृष्णपक्ष 
सोनामध्रयोहै॥ अरुअष्टमीबुधवाररोहिणीहषेण 
योगपरथोहे ॥ नंद० ॥ २॥ वृश्चिकलग्नऽञ्चके 


गेइनकेदोंगेरसिकबिहारी ॥ नंद्‌° ॥ ३ ॥ चौथे | 
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शनिकन्याकेदिनपतिमहिमंडलूयहजीतें ॥ करें | 


विनाशकंसमाठुलकोनिश्वय कुछदिनबीतें ॥ 


नन्द०॥ ४ ॥ पंचमबुधकन्याकोसोरेपुञबदेन हे , 


कोई ॥ सुसमेंशुक्रतुलाकेसंयुतशबुबचेनहिंकोई॥ 
नन्द” ॥ ५ ॥ ऊंचनीचयुवतीबहुभोगेंसप्तमराहु 
TAR ॥ भाग्यभवनमेमकरमहीश्रईश्वरसबहि 
भरयोहे ॥ नंद ० ॥ ६॥ श्यामवर्णमेंकेतुलग्रमें 
मनचीतेवेकरिहे ॥ बालापनकेलक्षणइनकेचोरीमें 
चितघारिहे ॥ नन्द्‌ ० ॥ ७॥ नवविधुवसेलाभमें 


इनकेमीनबृहस्पतिकेरी ॥ प्थ्वीभारउतारनहारे . 


मानिलेइमतिमेरी ॥ नन्द” ॥ ८ ॥ यहसुनिनंद 
E महारिआनंदेपूजिगर्गपहिराये ॥ अशनबसनगज 
वाजिसबीधनश्रभंडारछुटाये ॥ नन्द ॥ ९॥ 
वंदीजनयशगावतपावतसंतनकेमनभायो ॥ ब्रज 


जन्मेश्रीकृष्णमहोत्सवसूरविमल्यशगायो॥ नंद 
चुमेरेमनआनंदभयो में सुनिमथुरासेआयो9०॥ | 


हुति श्रीकृष्ण च न्वूकीजिन्मप्राजिका समाप्त | 
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भ छ UU जावराय Uae जननी | 
| He बार बार भोर भयो प्यारे तान 
| विशाल पीत वापिका पराल ललित GAS वदन 
|. SR मदन का वारे ॥ अरुण उदित विगत 
। “बरी शशांक किरन हीन दीन दीप ज्योति 
| मे लिन थुति समूह तारे ॥ मनो ज्ञान घन प्रकाश 
' पात सब भवावेछास आस जास तिमिर तोष 
तेज ३ लत खगनिकर घुखर मधु 
गरि मतीत सुनो अवण प्राण जीवन धन गेरे तुम 
RIA it वेद बढीजन gara मागधादि 
WE वदत जय जय्‌ जय जयति कैटभारे ॥विक 
सत कमलावंली चले WEN चंचरीक गुंजत कल 
फमल ध्वनि त्याग कंज न्यारे ॥ मनो मन 
पिग पाय सकलशक गृह विहाय भृत्य प्रेममत् 
पिरत एणत गुण Renga वचन प्रियासाल | 


AY 


i 
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' ख्याट-सागाकि गिनी जॉय wer गिने जाये 
तारे ॥ नहीं जॉय गिने श्रीगंगाजीके तारे ॥ षट | 
ora गिनेजॉय गिने जाये नर नारी ॥ दशदिशा + 
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२५८ NEEN | 
जागे अतिशयद्याल भागे जंजाळ बिपुल दुख 
कदंब टारे ॥ तुलसिदास अतिअनंद देखके मुखा 
रविंद छूटे अमफंद परममंद इंद्र भारे । 


इति प्रभाती समाप्त ॥ 


अथ गंगालहरी 
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गिनीजाँय सृष्टिगिनीजायसारी सिद्धसाधुगिने 
जॉय RA जॉय आचारी ॥ राजा रानी गिने 
जाय सकल सरकारी॥गिने जॉय शाह शाहानी 
गिने हलकारे ॥ नहीं जॉय गिने श्रीगंगाजीके 
तारे ॥ गिने जॉय नदी नद सिंधु गिने जॉय 
| नाले।गिने जॉय श्रेतरंग लाल गिने जाँय काले॥ : 
। RAI डाली जॉय गिनीगिनेजाँय डाले॥छत्तीस 
रागिनीराग सकल गिनडाले॥गिनते गिनते कई 
हजार सायर हारे॥ नहिं जाँय गिने श्रीगंगाजीके 
तारे ॥ खग चरिंद ज्ञाते fia गिने जॉय 
'चातुर॥हरजात गिनी जाय नगर गिने जॉय घर 
घर ॥ कागज स्याही जाय गिनी गिने जाँच. 
अक्षर॥सादर गिने जॉय गिने जॉय सागर सर ॥ 
क्या जाने गंगने कितने शठ निस्तारे ॥ 
नहीं जॉय गिने औगंगाजीके तारे ॥ दिन रात 
गिने जोय गिने जॉय तिथि घड़ी ॥ गायत्री. 
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गिनी जाय गिनी छन्दकी छड़ी ॥ शायर कायर 


ST गिने गिने जॉय कड़ी ॥ जंगम खेड़ा गिने 


जोय गिनी जॉय जड़ी ॥ यह सत्य २छंद काशी | 
गिरि ललकारे ॥ नहिं जॉय गिने श्रीगंगा | 
जीकेतारे ॥ 
FAITE विष्णुसे श्रीगंगापर 
फिर्याद करना । 
अब AY जाकर यमने यही पुकारा ॥ 


 गंगानेबंद्‌ करदिया नरकका द्वारा॥लाखो पापी 


पृथ्वीपे रोज मरतेहें॥ क्या कहो में वो यक क्षण 


भरमै तरते है॥मेरे भयसे भी जरा नहींडरतेहे ॥ 
गंगाके गण उनकी रक्षा करतेहें ॥ विन भजन | 
किये होता उनका निस्तारा ॥ गंगाने बंद र | 


दिया नरकका द्वारा eat तुकं या बेदना | 
` डोम कसाई॥भगी धोबी इड़फोड़ या होवे नाई॥ । 
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यमराजका विष्णुसे गंगापर फिरयाद । २६१ 


गोका लहर जिसे sce दी दिखलाई ॥ फिर 
अतसमयन उसने शुक्तीपाइ॥दशन करहेही तरा | 
[हत्यारा ॥ गयाने बंद करद्या नरकका 

॥ जो मेरे इत पापियोंको जाये पकड़ने ॥ | 
एके गण आवें उनसेलड़ने ॥ वो देख देख 
। छग अकडने ॥ आर मारे बाण तड्वीच | 
फ वो गड़ने ॥ में wees. कहलाख लडाई 
UTA बंदकर दिया नरकाकाद्वारा॥गंगासे 
सा योजन पर एक नगरथा ॥ उस नगरमें इक 
पापाका ऊवाचर था ॥ वहपाप कमे कर करता 
रोज गुनरथा ॥ मरगया तो उसपर पडा एक 
वस्त्र था॥ गंगाका घोया उसीने उसको तारा 
गगाने बेद करदिया नरकका द्वारा ॥ यह सुनी 
बात तब विष्णुजी ययसे बोछे॥गंगाकी महिमा 
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RE कोई खोले ॥ इस नेघसे दशन श्रीगं 
MBM ले॥वेझंडमे वह किर ad सदा हिंडोले॥ 
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२६२ गर्मचितामंणि । 


कुछ वशनहिंमेरा चले नचले हुम्हारा॥गंगामे बंद 
करदिया नरकका द्वारा ॥ जब शत्युलोकसे गंगा 
आप सिधारिहैं ॥ तब वह पापी फिर कोन विधी । 
कर ae N उसकालमें जो कोइ पाप कर्म कर॒ | 
मरिहें ॥ वह आन आनकर नरक तुम्हारो आरे | 
हैं ॥ यमराजजी अब थोडे दिन करो गुजारा ॥ 


' गंगाने बंद करदिया नरकका द्वारा ॥ यह सुनी 


बात यमराजने घर फिर आये ॥ कुछ इँसे और | | 


= कुछ कुछ मनमें पछताये ॥ मनमारके यह गंगा | 


` को बचन सुनाये ॥ अबतो हुम्हरे थोडे दिन रह 
_ नेपाय॥कहँबनारसी कुछ यमका चला न चारा॥ 


` गंगाने बंद करदिया नरकका द्वारा ॥ इति॥ | 


` अथ गर्मचितामणि प्रारम्मभ। | 
_ क्योंजन्मगमावोरणोरामरघुगाई ॥ मानुषतनवा | 


रंगारसइज्नहिं पाई ॥ टेर ॥ नरनारीकेसंयोग ' 
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TAAN KERERE ॥ 

पगऊपरतळमेशीशरहोळटकायो ॥ दुखगर्भवास 
कोदेखबदुतघबरायो ॥ फड़तेहीपिंडमेंजीबतनिक | 
GTR ॥ मानुषतन० ॥ १ ॥ अग्निजवरजहेँ 
तपेषवननहिंआवे ॥ रदेजीवकेदमेजराचेननहि 
पावै ॥ करतासोंवारंवारअरजशुजरावै॥ इसफंद 
सेबाहरजोकोइभांतिकरावै ॥ सेजएँतझीकोआठ 
पहरचितलाई ॥ माइषदेहवारंवारसहजन हिँ 
Te ॥ २॥ जबनिकसगर्भेशुँमोहजालमेंआयो ॥ 
एवभूर्योकोलकराररामबिसरायो ॥ माबापदेस 
एतआनन्दकरेउछायो॥ पंडितशुश्देसेदशाबहुत 
घनपायो ॥ घरबजेनौबतांबटरहीनेगबधाई ॥ 
॥ भानुषतन ० ॥ ३ ॥ बाळकङुछस्यानोभयो 
वेलनेजावे ॥ नितनाचफंडमेंरडेसुर्तिनहिल्यावे ॥ 
` मादापलाडळी सुरतदेखहरषावे ॥ ब्याइनको 
एन्दरयोगकदींबनजावे ॥ तिरियाफंददीनोडारग 
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२६ गर्भचितामणि । 
SHEAN मा ०।७।वालकपनबाततेक्णाइगह 
ञः Crd i क्ला! [aS J i 
राह्ीनाहयजनभावताचत्तरहप्रस्ताई ॥ ।तारय्‌ 


= सँगनिशिदिनरहैग {योगधापचीसी | 
मांयजवानीछाइ।तिरियाफन्दमेहोयअंघकरेचित | 

चाइ ॥ माइष्तन ° ॥ ५ ॥।नतअतरणुललहुग 
घअरगजाल्यावे॥ करउबटनमरदनअंगसुगॅधळ | 

गावे ॥ पचरंगीचीराबाधडेलबनजावै ॥ प्रति | 
रियातकतोनिजघधरनीबिसरावै ॥ धकयोबनजिन | 
नेरामनामबिसराई ॥ माइुषतन ० ॥ ६॥ बालक. 
पनज्वानीबीतबुढापाघेरा ॥ सबझुटेजगतकेस्वाद | 
सोहरमदफरा।युसकाननाकपगहाथथकयकबरा। । 

ओ- परवशहोकेपेकालआगयनिरा ॥ दिनरहेविकल | 
» तारातोनींदनहिआई॥ माइपतनवारंवार०॥७॥। _ | 
D इछीजछीनरहग्‌ $ हाइकीरठी ॥ moras रै q i 
RRRA ॥ सबंधरकेमिलयोंक्हेैंमिले | 
बमिट्ठी ॥ बेटानडि गानतहुकुमकरमकीपटी॥ | 
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चरकोनारीभीगारीदेबतराई ॥ माइषतन०॥८॥ 
तनछीनमलिनवुखबिकलभयोअतिचारी ॥ घर 
नेसेतौहूडरेलगेजोंकारी ॥ यभदइूतखडेचहओर 
सयकरभारी॥इुसकोसेलीनाबांचससलनमारी ॥ 
लेखींचजीवकोचलेजहॉयमराई ॥ मानुष्तन | 
। ९ ॥ यृसराजकोपकरकहीदुइलेआवो | 


सेचगर्मकरदेहउलकीचिपकावो ॥ घुदरकीमारो | 


मारजेरबंद्ह्यावो | अतितोरभयंकरनरममा हिंछि 


SR ॥ ज।बिजतुनरकक इट बटतबुखाई ॥माजु 


Fate ॥ १० ॥ रहेजीवनरकमेइखीकहीर्ना 


? लावै ॥ करणीकेमोगमोगकहापछावै ॥ fay 


गतनरककोचोरासीमें आवेशदेहदेहमेंभटकेजीवको 
टिडुखपावे ॥ यहिभांतिइुदेशाप्राणीकोहोजाई i 
माइुषतन°० ॥ ११ ॥ हारिविशखनकीयरदश! 


होतदोजसे।जेलालरटनितरामनामहरदममो | 
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२६६ रखता | | 
शरुएरषोत्तमकरयादगर्भरणदटमें ॥ कटलाय | 
आगमनफंदतेराचटपटनें ॥ देतारकमंत्रयहीवेद । 
IRTE | माइषतनवारंवारलहजन हिंपाइ ॥ 


A गर्भचिन्तामाणिससाप्त । 


रेखता बाल्युकुन्द्कत। 
जुबसि इरघड़ी उथो बही प्रीतम निकलताहै॥ | 
. कहो जाकर मिले हमसे नहीं तो दम निकलता है | 
 ॥॥ किया क्या जुल्म यह हम्पर कहा करतेथे 
क्या हमसे ॥ वफादार इस जहाँ अन्दर मसलहै 


कम निकलताहे ॥ २॥ अस्ते और अफछातँ ' 


. देवा करकरके सबहारे ॥ न हरगिजजरुमका मेरे. 


कहीं मरहमनिकलताहे॥ ३॥ कहो जाकर जरा | 


उधोये बालक रामकी अजी॥ मिलो इकबार फिर 
बनो जिगर बेगम निकलताहै ॥ ४ ॥ इति ॥ 


3 » र í 2 
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श्रीगणेशाय ways: 


अथ श्रीगणपदेजीकीआरती। 
श्रीगणेशाय नमः ॥ गणपतिकीसेवार्मंगळ 
मेवासेवासेसबविघटरै ॥ तीनलोकतेतीस 
देवताद्वारखड़ेसबअजंकरें ॥ टेर ॥ ऋषिसिधि 
दक्षिणबामविराजेअरुआनंदसों चमरकरें ॥ धूप | 
दीपऔलियाआरतीभक्तखड्याजयकारकरें ॥ | 
THe ॥ १ ॥ शुडकेमोदकथोगलगतहसूष | 
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२६८ श्रीगणपतिनजीकीआरंती । 


कवाइनसढासरे ॥ सौम्यकूपसेगेगणपतिको 
विन्नभाजज्यादूरपरें ॥ गणप» ॥२॥ भादौसास्‌ | 
MIST दिनदोपारापरपरें ॥ लियोजन्म | 
गणपतिप्रशुजीसनिदुर्गामनआनंद्भरें॥ग०)३॥ । 
अड्ुतवाजाबज्याईद्रकादेवदधूजहे गान करें ॥ | 
` रीशंकरकेआनँदउपज्योनापसुन्यासवविज्टे॥ | 
CON ग०॥ ® आनिविधातावैेआसनईद्अप्सरा | 
` निरतकरें ॥ देखवेदनरह्माजीजाकोविन्नविनाशक | 
 नामधरे॥ ग° ॥ ५॥ एकदंतगजवदनविनायक | 
Breet ॥ पगर्थमासाउदरपुएदै | 

दैखचंद्रमाहास्यकेर ॥ गणप० ॥ ६ ॥ है T 


'शरापश्नीचंद्रदेवको कलाहीन ततकालको ॥ 


चोदालोकमेफिरंगणपतीतीनशुबनमेराज्यकरे ॥ | 
Me ॥७॥ उठप्रभातजवकरेध्यानकोइताकेका | 
रजसवसरें ॥ पूजाकारेगाबआरतीताकेशिरयश | 
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लक्ष्मीरमणाकी आरती । २६९ 


करणीकामसंबीनिविभसर ॥ श्रीपरतापगणपती 
(थजोड़करस्तुतिकरँ ॥ गणपतिकीसेवा 
KAT ॥ ९ ॥ 


इति श्रीगणपतिजीकीआरतीसमाप्त | 


अथ लक्ष्मीर्मणकों आरती। 

[यलक्ष्मीरमणाभजयलक्ष्मीरमणाशरणागत 
HINT TTI ॥ टेर ॥ जयजययघुना 
तटनिकरितप्रगरितषटुवेसा ॥ अटपरगोपीकुच 
नबपटहरनटभेसा ॥ जय ० ॥ १॥ जयसुरलीरवत 

` शलीङ्तगोपीलीले ॥ तुवभक्तीयेभवदुनजललळना _ 
 म्ीले॥ जय» ॥ २॥ जयजयभगवनूभगवद | 
कंसारे ॥ पतितंपतितङपयातारससार॥ जय 
॥ ३ जयलयगोपीणतिपालूकषथो ॥ कोमाचा 
FAAS THT A NON HATA 


\ 
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२७० श्रीकृष्णजीकी आरती | 


जननप्रतिपालकचिरंजीवोजिष्णो ॥ माशुद्धर 
i दीनोद्धरचरणीपरविष्णो ॥ जय ० ॥ ५ ॥ जयजय 
कृष्णस्वामीनिजपदरसगामै ॥ छुझुकरुणांकुर | 
करुणांदाससखारामें ॥ जयरक्ष्मीरसणा ० ॥ ६॥ । 


gid छक्ष्मीरमणाकी आरती समाप्त । 


अथ श्रीकृष्णजीकी आरती । 


आरतियुगलकिशोरकीकीजे॥राघेतनमनघन | 
ओ- न्योछावरकीजे ॥ रविशशिकोटिवदनकीशोभा॥ 
ओ- ताहिनिरखिमेरोमनलोभा॥आ ०॥ १॥गौरश्याम | 
मुखनिरखतरीजे ॥ प्रभुकोस्वरूपनयनभारिपीजे॥ , 
आरति” ॥ २ ॥ कंचनथालकप्रकीबाती R 
आयेनिर्मलभईंछाती ॥ आ० ॥ ३ i फूलनकी १... 


TAN ००/ 


_सेजफूलनगलमाला॥ रत्नसिंहासनबैठेनेंद्लाला | 
.॥आर०॥ ४ ॥ मोरशुङ्कटकरमुरलीसोहे ॥ नटव | 


` रेषदेखमनमोदे ॥ आ० ॥ ५ ॥ ओब्यानीलपीत | 
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विद्षणआरती शिवजीकी। २७" 


पटसारी ॥ छुंजबिहारीमिरेवरयारी ॥ आरती” 
। ॥ ६ ॥ ओपुरुषोत्मगिरिवस्थारी ॥ आरति. 
) क्रतिसकलबजनारी ॥ आ० ॥ ७ ॥ नदनदुन 
। बुषमावुकिशोरीपरमानँदस्वामीअविचछजोरी॥ 
आरतियुगलकिशोरकीकीजे ॥ तन° ॥ ८ ॥ 


इति भीकृष्णजीकी आरती खमाप । 


अथ ब्रिगुणआरती शिवजीकी। 

जयशिवओंकाराहरजेशिवओंकारा ॥ अल्लावि 
ष्णुसदाशिवअर्दंगीघारा ॥ टेर ॥ एकाननचतुरा . 
ननपंचाननराजे ॥ हसासनगरुडासनवृषभासन 
साजै ART WIN SRST Ty 
जतेसोहै ॥ तीनोंहूपनिरखतात्रिुवनजनमोदै॥ 
Are ॥२॥ अक्षमालवनमालरुंडमालाधारी ॥ 

CUCS करी ॥ जैशि०॥ ३ ॥ 
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२७२ gcse शिवजीकी | 


खेतांबरपीतांवरबाधंबरअंगे ॥ सनकादिकाशुता | 
दिकश्तादिकसंगे ॥ जेशि०॥ ४ ॥ करसध्येकम | 
. डहुचकविश्वूलघरता॥ जगकतोजगभतांजगसंदहा | 

रक्ता ॥ जेशिव० ॥ ५॥ बल्याविष्णुसदाशिव्म | 
नतअविवेका ॥ प्रणवअक्षरनुमध्येथेतीनोएका॥ | 
जेशिव” ॥६॥ जिद्वणस्वामीजीकीआरतीजोको 
 इगावे॥ भणतशिवानन्दस्वामीमनवाछितपावे॥ | 
SR ॥ ७॥ इतितिगुणआरतीरिवजीकी | 


समाद ॥ 


 अधआरती श्रीहु्ाजीडी। | 
- _ जअंबेगौरी मैया जे मंगलमूत्ती मेया जे | 
` आनन्दकरणी ॥तुमकोनिशिदिनध्याववरखल्ला | 
` शिवरी॥ देर i aR 
को ॥ उज्ज्वरसेदोउनेनाचन्द्रवदननीको॥ ज्ञ | 
अंबे» ॥ ३॥ कनकसयानकलेवररक्तांवराजे॥ ' 
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आरतीदुगाजीकी। २७३ 


र्तेपुष्पगर्मालाकंठनपरसाजे॥ जैअंबे ० ॥२॥ 
केहारिवाहनराजतसङ्गसप्रधारी ॥ छुरनरश्चनिज 
नसेवततिनकेडुसहारी ॥ Asse ॥ ३॥ कान 


दिवाकरसमराजतज्योती॥जेअंबे०॥४॥शुम्भनि 

| शुम्भविडारेमहिषासुरचाती ॥ धूम्नविलोचननेना | 

| निशिदिनमदमाती॥ जेअँबे० ॥ ५॥ चौंसठ्योग 
गावतबुत्यकरतमेरू ॥ बाजततालशुदगाऔर 

| IRASE जेअंबे> ॥६॥ झुजाचारअतिशो 
 सितखङ्गसप्रधारी ॥ मनवाछितफलपादतसेबत 

| नरनारी ॥ जेअंबे०॥७॥ कंचनथालविशाजतअ . 


ज्योती ॥ जेअंबे० ॥ ८॥ दोहा ॥ याअंबेकी 
आरती, जोकोइनरगांवे ॥ भणतशिवानैद्‌ | 
स्वामी) सुखसपतिपाबै ie 


घते wigs सष्ठ ॥ 


Sor a 
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नकुण्डलशोमितनासाग्रेमोती ॥ कोटिकचन्द्र . 


ग्रकपुरवाती ॥ श्रीमालकेतुमेराजतकोटिरतन | 
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अंथ आरती श्रीठक्ष्मीजीकी प्राईस। | 
१ EDI ee | 

जयलक्ष्मीमाताजयळक्ष्मीमाता ॥ तुमकूं 

__ निशिदिनिसेवत हरविष्णधाता ॥ टेर॥ ब्रह्माणी 
इद्राणी कमलातुदिदैजगमाता॥सू्य चन्दमाध्या १ 
वतनारदऋषिगाता ॥जय० ॥१॥ डुगोरूपनिरे | 

ननिछुखसंपतिदाता ॥जोकोइदुमकुंध्यावतऋणि 

` सिथिधनपाता ॥ जयळू* ॥ २ ॥तूहीहदैपाताल 

` बसंतीतूदीदैज्ुभदाता ॥ कमंग्रभावप्रकाशकजग 
निधिसेत्राता ॥ जयळ० ॥ ३ ॥ जिसघरथारो | 
बासोजाहिमेंगुणआता ॥ करनसकेसोइकरलेमन | 
_नहिंघडकाता ॥ जयळ० ॥ ४॥ तुमविनयज्ञन 
होवेवल्ननहोयराता ॥ खानपानकोविभवतुमेंबिन ` स | 
 कुणदाता ॥ जयल° ॥ ५ ॥ शुभगुणसुंद्रथुक्ता | 
क्षीरनिधीजाता ॥ रन्रचतु्दृशतोङूंकोइभीनहि 
ता ॥जयल ० ॥६॥ याआरतीळक्ष्मीजीकीजो | 
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ore NT 
x कौरनरंगाता 


॥ जयळू० ॥ ७ ॥ स्थिरचरजगतबचावैकरमप्रेर 
इयाता ॥ रामप्रतापगैयाकीशुभदृ्टीचाता ॥ 
नयलक्ष्मीमाताजयलक्ष्मीमाता ॥ तुमकीनिशि 


दिनसेवतहरविष्णूवाता ॥ ८ ॥ 
gia श्रीलक्ष्मीजीकीआरतीससाप्त | 


अथसत्यनारायणजीकीआरतीप्रारस । 
जयलक्ष्मीरमणा श्रीलक्ष्मीरमणा ॥ सत्यना 
शयणस्वामी जनपातकहरणा ॥ जय” ॥ ढेर ॥ 
र्जडितसिंदासनअद्भुतछबिराज ॥ नारदकरत 
निराजनघंटाध्वनिबाजे ॥ जयळ० ॥ 3 ॥ 
प्या geet 


क्र 


नरंगाता॥उरअनंदअतिउमेगेपापडतरजाता | 


` ब्राह्मणबनकैकंचनमहलकिया ॥ जय* ॥ २॥ | 


दु्बेलभीलकठारोजिनपरकृपाकरी A चंद्रनडय _ 


कराजाजिनकीविपतिहरी ॥ जय» ॥ ३ ॥ वैश्य 


den S ७-० meee . 
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RW आरतीपावतीदेवीकी । 


प्रनोरथपायोशरद्धातजदीनी ॥ सोफलमोग्यो . | 


ग्रमुजीफेरस्तुतिकीनी ॥ जय ॥ ४ ॥ भाव 


भक्तिकेकारणछिनछिनहूपधरचा ॥ er | 


कीनीजिनकाकाजसरया॥ जय ० ॥ ५ ॥ उबाल 
बालसंगराजावनमें भक्तिकरी ॥ पनवाँछितफल 
दीनोंदीनदयाछुहरी। जय ० ॥ ६॥ चढतप्रसाद 
सवायोकदलीफळमेवा ॥ पूपदीपतुरूसीसेराजी 
सतदेवा॥ जय ० ॥ ७॥ श्रीसत्गनारायणजीर्क 
नोआरतीगावे ॥ मणतमनसुखसंपतिमनवाछित 


` पावे॥ जय०॥८॥ 


aa शोसत्यनारायणजीकीआरतीसम्ाप्त । 


अथ पावतीदेवीकीआरतीपारंस । 


` जयपारवतीमाताजयपार्वतीमाता ॥ बह्मसना 
तनदेवीङुभफलकीदाता ॥ टेर अलिळुळपदय | 
निवासीनिजसेषकत्राता ॥जगजीवनजगदंबाहारे 
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इरशुणगाता TUST. ॥ १ ॥ सिंहजवाहनसाजे 

; उरहुस्‌[था ॥ देववधूजहँगावतनिरतकरततत 

[॥जयपा०॥ २॥ सतशुरहपशीलअतिझुंदर 

मसतीकहाता ॥ हेमावल्घरजनमीसखियन | 
।गराता ॥ जयघा ० ॥ ३॥ जुंभनिश्चुम्भबिडारेदे 

माचरूस्थाता ॥ FIAT RSTO _ 
हाता ॥ जयपा ० ॥४॥ सुष्ठिहपतुहिजननीशिव 
संगरंगराता॥ नेदीभंगीवीनयहीपरचामदमाता॥ | 
झयपा० ॥ ७ ॥ देवरअरजकरतहममनचितळू 
हता ॥ गावदहेहेतालीमनमेरंगछाता ॥ 
जयपा० ॥ ६ ॥ शीपरतापआरतीमेयाकीजो | 
कोइनर गाता ॥ स्वगेशुखीनितरइतासुखसंपति 
पाता ॥ sagte ॥ ७ ॥ 


एक फालेतीजीकीभारसीसमाप ॥ 


Lech कम metre रा 
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९७८ आरतीजानकीनाथजीकी । 


अथ आरतीजानकीनाथजीकी । 
अयजानकीनाथाजयश्रीरछुनाथा ॥ होइ 
= करजोड़ेविनऊंप्रश्ुमेरीसुनवाता ॥ टेर ॥ हुम्रघु 
, नाथहमारेपाणपितामाता ॥ तुमहोसजनसंगाती 
` भक्तियुक्तिदाता ॥ जय» ॥ १ ॥ चौरासीप्रशु 
फद्छुटावोमेटोयमयाता ॥ निशिदिनप्रशुमोय 
राखोअपनेसंगसाथा ॥ जय० ॥ २ ॥ सीताराम 
 लक्ष्मणभरतशहहनसंगचारोभैया ॥ जगमगज्यो 
तिविराजतशोभाअतिलहिया ॥ जय० ॥ ३ ॥ 
_ इडुमतनादवजावतनेवरटिमकाता॥ सुवरणथाल 
_ आरतीकरतकोशस्यामाता ॥ जय° ॥४॥ क्रीट 
इङ्टकरषबषविराजतशोभाअतिभारी ॥ मनीरा | 
मदरशनकीआशापल्पलबलिहारी ॥जय०॥६॥ | 
get थाचकीनायजीकीसआरतीक्ाङ् M | 
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आरतीलक्ष्मणबालाजीकी । २७७ 


E आरती लक्ष्मणबालाजीकी । 
।यबोलोसाधोलक्ष्मणबालाकी ॥ बालाकीवो . 
[हलालाको ॥टेर॥ दक्षिणदेशसवालखपवत ॥ 
जगगगज्योतिदिवालाकी ॥ Stell M Pau) त्रिपदी 
ठंहीतारामजीविराजें ॥ चौकीहदमतबालाकी॥ 
॥ ज ॥ २ ॥ शेषावलपरआपविराजो ॥ 
पेकीहलुमतबालाकी ॥ ज०॥ ३ ॥ इजय 
विजयदोउपौरियाविशजें ॥ गरीधसनगाराकी 
| sto ॥9॥ बा&'जीकेरथपरकनकसिंहासन ॥ 
कलंगीबनीहीराल!शाकी ॥ ज्‌” ॥ ५ ॥ ब्र 
स्पृतिवारजरीकोजामेः ॥ उपरमौजदुशालाको॥ 
So ॥ ६ ॥ शुक्वारंदृधकोन्हावण ॥ मौजबनी 
म्रोइनमालाकी ॥ ज० ॥ ७ ॥ देशदेशकेयात्री 
आवें ॥ मारपड़ेशगछालाकी ॥ ज° ॥ ८ ॥ 
आशानंदगरीबतुम्हारो ॥ पतिराखोबोकंटीमाला 
की ॥ज०॥९॥जयबोलोलाधोएक्ष्मणबालाका॥ 
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१८० आरतीश्रीरामवन्हजीकी । 


बालाकीवोनंदलालाकी ॥ हारेहरिदशरथसतनं 
लालाकी॥हरिहरिपरदेशॉरखवालाकी ॥ इइ! 
चाटबाटरखवालाकी ॥ ज० ॥ १० ॥ इति ॥ 
अथ आरती श्रीराधावरकी । 
आरतिराधावरकी कीजे ॥ बुगलस्वहूपनयन 
भरपीज ॥ देर ॥ रत्रजटितहाटककी आरति पु 
` भीइतएुगंधमनभावति,करसरोजसे मातउतारति | 
पुष्पवृष्टिअव्रतरसभीजे ॥ आरति० ॥ इति॥ | 
अथ आरती श्रीरामचन्द्रजीकी प्रारंस। | 
._ आरतिकरतजनककरजोरे ॥ बड़ेमाग्यरामजी 
आयेघरमोरे a सीतास्वयंबरधबुषचढायो॥ 
सबभूपनकोगवेनवायो॥ आ< ॥ १॥ तोडेधतुष 
` कियेद्रोयहुकड़ा ॥ खुळुल्हरषरावणहोइशंका ॥ 
आ०॥२ l E ।इरषनिरख 
THOR आ* ॥ ३ ॥ गजभोतिनकोची छ 


Je 
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शिवजीकोआरती। २८१ 
कएरयी।राजजनकचरमंगलगायो ॥आ०॥४॥ 
केचनथारकपूरकीबाती ॥ सुरनरयुनिहरिकेआये 
बराती ॥आ ०५॥ राजादशरयऔरजनकवैदेही। 
अरतशहदनपरससनेही ॥ आ० ॥ ६ ॥ घनिष 
मेरामलक्ष्मणदोउभाई । धनिदशरथकोशण्या 
are ॥ आ० ॥ ७ ॥ मिथिलापुरमेंबजतबवाइ॥ 
दास घुरारिकी आरतिंगाई ॥ आ० We ॥ 


दूति UAT द्रजाकीआरती समाप्त | 


थ शिवजीकी आरती प्रारम्भ । 


नंदीभंगीवृत्यकरतरैंगुणभक्तनरिव कीदासी॥ १॥ 
शीतलंगंदसुगंधपवनबदेबेठेरेशिवअविनासी ॥ 
करतगानगंधव सुप्तुररागरागनीअतिगासी॥ 
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जीशगंगअईगपावतीसदाविराजतकेलासी ॥ 


a यश्रक्षीरवईंडोलतबोलतहेंवनकेवासी ॥ की : 
| | यलशब्दछुनावतसुंदरमैंवरकरतदेंगुजारी ॥ ३ ॥ | 
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२८२ शिवलीकीआरंती । | 


कर्पहुमअर्पारिजाततरुलागरहेहैलक्षासी काम 
घेजुकोटिकजहँडोलतकरतफिरतहेंमिक्षासी ॥४॥ 
सरूयकांतसमपर्वतशोभित चन्द्रकातमवमीवासी॥ . 
छहोऋतूनितफरूतरहतहेपुष्पचढतहेवषासी।६॥ 

देवधुनिजनकीभीडपड्तहै निगम wana 
गासी।।्रह्लाविष्णुजाकोध्यानघरतहैकछु शिवहम | 
कोफरमासी॥६॥ झ द्विसिद्विकेदाताशंकरसदाअ 

नंदितसुखरासी ॥ जिनकोझुमिरनसेवाकरताहूट | 
जाययमकीफांसी॥७॥ न्रिजूलघरजीकोध्याननि ¦ 
रंतरमनलगायकरजोगासी॥इरकरोविपताशिवत . 
_बुक्ोजन्मजन्मशिवपदपासी॥८॥ केलासीकाशी ॥ 
केवारीअविनाशीमेरीलुधलीज्यो ॥ सेवकजान 

शतान्य ॥ ९॥ 

दुमतोम्रुजीसदासयानेअवछुणमेरेसब ढकियो॥ | 


En 


सबअपराध क्षमाकर शंकरकि 


न fi 
। करका विनती 


` Bray eu इति शिवजीकी आरतीसमाह ॥ 
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शवजीकीआरती।. २८३ 


अथ पुनः आरतीशिवजीकी । 

जेजेहेरिवपरंपराक्रमओंकारेश्वरतुवशरणं ॥ 
नमामिशकरमवानिशंकरहरहरशंकरतुवशरणं ॥ | 
टरदशशुजमंडनपंचवद्नशिवजिनयनशोमितशि | 
बसुखदा ॥ जटाजूटशिरमुकुटविराजेश्रवणेकुँडछ 

ACT ॥ जेजेहे० ॥१॥ ललारचमकत रजनी 
नायकपन्नगदषणगीरीशा ॥ जिशलअंकुशगणपे 
तिशोभाडमरूबाजतध्वनिमधुरा ॥ जेजे» ॥२॥ 
भस्मविलेपनसवागिशिवनन्दीवाइनअतिरमणा॥ | 
वाभांगिगिरिजाहेविराजत घंटानोदिकधुनिमधुरा 
॥ जेजे ० ॥ ३॥ गजचर्माबरबाधबरहरकपाल 
प्रालगंगेशा ॥ पंचवदनपरगणपतिशोमाएछेगि 


रिषतिज्वालेशा ॥ जेजेहे ०॥ L ॥ REARS 


श्वरशंकरकपिलेशरशीकोटेशा ॥ कपिलासंगम 


निमज॒लहेकोटितीरयेमयहरणा॥जजैहे० ॥९॥ | 
` नर्मदकावेरीमंछसंगममध्येशोंमितगिरिशिखरा॥ | 
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२८४ आरतीशिषजीकी ! 


इंद्रादिकपतिशुरपति सेवितरंभाआदिकध्वनिमधु 
रा॥जजहे ०॥६॥मंगलसूतिपणवाइकशिवअदभुत 
शोभामडभवनं ॥ सनकादिकयुनिकरते eas 


` वाएकपदध्यायजनेश्वररचयतिविमलपढ्वाई । 
तवळपयावियुणात्मा शिवजीपतितनपावनभयह 
रण ॥ जेजेहे०॥ इति शिवजीकीआरतीसमाप् 
अय एनः आरता RASE 
दशनदेवीसदारिवशंभूभक्तवत्सलतेरानागइवेः 


` मस्तकतेरेचन्द्रविराजैशीशमध्यमेगंगइदे॥ टर ॥ 


- नाथहाथलियेडमरु बजावेमुजगहदयपरसाजहदे 
तीनकोरिसवालक्षहजारेगणतेरेसन्युखनाचहवे। 


RAAN हाथत्रिशूललियाभोळेशंभूवामांगगव | 


रीसाजहवे ॥ भस्मरमावतअंगतूसारेगलेशंड्या 
` लारागहवे॥द ० ॥ २ ॥ कोउनिवकेकोउअंगळंबे 


काहुकेवसनडघारेइवे NEAR ¦ 
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मनवांछिताशिवभयहरणं ॥ जजेह० ॥ ७ ॥ प्रण । 


इगोजीकी आरती। २८५ | 
रकरंगकोउकाळेहवे ॥ दर्शन० ॥ ३॥ आसन 
“लास वराजतलहरीलीगंगाजइवे॥भाँगधतु 
NE २एलातातलबाघबरसाजहवे ॥ दर्शन ० ॥ 
2॥ नारिढ्इढुदवसबदानवआरतीतेरोगावहवे॥ 
इसाइपगावछुनेजेमनवांछितफरूपावहवे॥ 
Gite ॥ ५ ॥ हपकहैकरजोरसदाशिवमीरे 
न।रथकाजइवे ॥ शुर्चरणोप्नेपरीतिरहोनितवच | 

नसफरुमेराकीजेइवे ॥ ६॥ दर्शनदेवोस ० ॥ 
इति आशिवजीकी आ० qe I | 
अथ आरती श्रीहुगाजीकी। 


मंगरकीसेवालुनमेरीदेवाहाथजोड़तेरेद्वारखड़े। 
 पानसुपारीध्वजाखोपरा छेज्वालातेरेभेंटघरे ॥ 
` सुणजगदंबेकरननिळबेशंतनकाभंडारभरे ॥ संत | 
) नप्रविपालीसदाखुस्याढीजैकालीकल्याणकरे ॥ | 


aF 
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२८६ दुगाजीकीआरती । 


टर ॥ बुद्धिविधातावजगमातामेराकारजसिद्धकरे 
॥ चरणकमलका लियाआसराशरणतुम्हारीआन 
परे॥ जबजबभीड़पड़ेभक्तनपरतबतबआयसहाय 
करे॥संतन ०॥१॥ बारबारतैंसबजगमोझोतरुणी 
SWAT ॥ माताहोकरपुञखिलावेकहींभार 
ज्याभोगकरे ॥ संतन° ॥ २ ॥ संतनसुखदाई 
सदासहाईसंतखड़ेजयकारकरे ॥ ब्रह्माविष्णु 
महेशसहसफण लियेभेंटतेरेद्वारखड़े ॥ अटळ 
सिंहासनबैठीमाताशिरसोनेकाछफिर।संत ° ॥ 
३॥ वारशनिश्चरङुंडुमवरणोजबडुंकडपरहुकुमक 
मसा E E U EUSAR 4 
| भङुक्षणमांमारामहिषाझुरकूं पकडदला ¦ 


i 


9. 


॥ संतन a ॥ ४॥आदितवारआदकोबीराजनअ 
पनेकोकष्टहरे ॥ कोपहोयकरदानोमारेचंडमुंडसब 
IER ॥ जबतुमदेखोदयारूपहोयपट्मेसकटदूर | 
करे ॥ संत ॥ ५॥ सोमस्वभावधरयोमेरीमाता । 
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इगाजीकीआरती। २८७ 
जनको अरजकडूलकरे॥ सिंहपीठपरचहीसवानी 
| अट्लभवनमेराज्यकरे ॥ दशेनपावेमंगलगावें 
` शिद्वसाधतेरेभेंटयरे ॥ सं० ॥ ६ ॥ ब्रह्मावेदप 
टतेरद्वारेशिवशंकरजीध्यानधरे ॥ इंडकृष्णतेरीक 
रआरतीचमरङुबेरहुलायरहे ॥ जयजननीजय 
मातुसवानीअरलभवनमेराज्यकरे॥संतन ०॥७॥ 
इति श्रीदुगोजीकीआरती समाप्त । | 


अथ एनः आरतोहुगोजीकीप्रारंभ । 

एुनमेरीदेवीपर्वतवासिनितेरापारनपाया॥टेर॥ 
पानङुपारीष्वजानारियल लेतेरीभेंटचढाया ॥ 
छुन” ॥ १ ॥ खुवाचोलातेरेअंगबिराज्े ॥ कैसर 
'तेलकलगाया ॥ सुन० ॥ २ ॥ बल्लावेदपढ़ेंतेरे 
ER शंकरध्यानलगाया ॥ सुन» ॥३॥ नंगे 
पगतेरेअकबरआया ॥ सोनेकाछ्तचहाया ॥ | 
धुन ॥ ॥ ४ ॥ उँचउँचपरवतबण्योदिवाळो ॥ | 
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१८८ EREE रही 


नीचेशहरदसाया ॥ छुन” ॥८॥ कलियुगदापर | 
STATA ॥ कलिवुगराजसवाया ॥ Sz. ॥ | 
॥ 8 ॥ धूपदीप नेवेद्रआरती ॥ मोहनभोग 
गाया ॥ सुन० ॥ ७॥ धानूमगतमैयातेरालुए 
TAN मनवांछितफलपाया ॥ Go ॥ ८ ॥ 


इति श्रीआरतीदुगाजीकीसमाप् । 


अथ बजरङ्गबालाकी आरती । 
जाकेबलसेगिरिवरकंपे ॥ देवपिशाचनिकटन्‌ | 
RA आरतीकीजेहनुमानललाकी teres | 
 नरखुनाथकळाकी ॥ देर Saale | 
खाई ॥ जातपवनछुतबारनलाई ॥ १॥आर०॥ / 
` देबीडाखुनाथपठाये ॥लंकाजारिसिंयास॒धिह 
ये ॥आर० ॥२॥ जगमगज्जोंतिअवधपुराजा। | 
घदातालपखाउजबाजा ॥ आर० ॥ ३॥ शक्ती. | 
बाणरूगोळक्ष्मणको ॥ भानसजीबनळषणाजि 
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आरतीबजरंगबालाकी । २८९ 


। TAN आर० ॥9 ॥ पैठपतालतोडयमकातर॥ 
| झहिरावणकीयुजाउखाडे॥आ०॥ ५ ॥ आरति 
` कीजेजैसीतैसी॥धुवप्रहादबिभीषणजेसी ॥ आर « 
॥६॥ सुरनरघुनिजनआरतिउतारें ॥ जेजैजैकपि 
राजउवचारे। आ०॥७॥ कंचनथालकपूरसुहाई॥ 
आरति करतअंजनीमाई ॥ आर ॥ ८॥ बाई 
बुजासेअसुरसँहारे ॥ देहनीभुजसुरसंतउधारे ॥ 
| Re ॥ ९ ॥ लंकप्रजारअसुरसबमारे ॥ राजा 
o शमजीकेकारजसारे ॥ आर» ॥ १० ॥ अंजनि 
पुचमहाबछदायक ॥ देवसंतकेसदासहायक ॥ 
आर०॥११॥ लंकविध्वंसनसियारघुराई॥तुलसि 


 दासकपिआरतीगाई ॥ १२ ॥ आर” ॥ RI 
. मानजीकीआरतिगायै ॥ बस वेकुंठ बहुरिनहिं ` 
. आवे॥इति आरतिइडमानजीकी समाप्त ॥१३॥ | 


| ‘ { 
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२९६० आरतीशिवजीकी । 


अथ आरतीजगन्नाथजीकी। 
आरतीश्रीजगन्नाथमंगलाकरी te वरसतच्च | 
रणार्विन्द Ne ॥ निरखतइखावदआपषदा . 
हरी॥कंचनमन धूपध्यानज्योतिजगमगी ॥ आधि . 
कुण्डल्चिरतपावपावसाथरी ॥ आर» ॥ १ ॥ | 
दमनद्वारेठाढेरोहिणीखड़ी॥ मार्कडे बेतगंगाआन 
कभरी ॥ आर ०॥ २॥ गरुड़खंबासहपोरयाजाजु 
ही।यात्राकीभीइवइतबेतकीघड़ी ॥आर०॥8॥ 
सुरनरुनिद्वारेठढ़त्रह्मावेदडचरी ॥ धन्यधन्यघूर | 
श्यामआजकीघड़ी ॥ आर० ॥ ४ ॥ इति ॥ . 
अथ आरतीशिवजीकी। | 

___ केलासीकाशीकेवासीअबिनाशीमेरीसुषिलीजे॥ 
C सेवकशरणसदाचरणनकोअपनोजानिक्कपा कीजे 
` अभयदानदीजेप्रध्चुमोरेसकलक्ष्टिकेहितकारी ॥ 

` भोळेनाथतुममक्तनिरंजनभवभंजन भवशुभकारी 
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आरतीशिवजीकी। २९१ 


दीनदयाछुक्पालकाछुरिपु अलखनिरंजनशिव 
योगी ॥ मंगलरूप॒अनुपछवीलेअखिलश्चुवन 
केतुमभोगी ॥ बांँवोअंगरंगरसभीनोउमावदन : 
कोछबिन्यारी ॥ भोलेनाथ” ॥ १॥ असुरनिकं 
दनसब्‌डुखभंजनवेदबलानेजगजाने ॥ इंडमाल 
गछव्वालभालशशिनीलकंडलियामनमाने ॥ 
गंगाधरत्रिशुकूधरविषधरवाधघंवरधरगिरिधारी ॥ 
भोले n ॥२॥ योभवसागरअतिअगाधहैपारडतर 
केसेसूजे ॥ यामेंग्राहमगरबहुकच्छपयोमोारगकेसे 
asl ॥ नामतुम्हारोनोकानिर्मलतुमकेवटशिवअ 
चिकारी॥भोलेना ॥३॥ मेंजानतुमनिपटसयाने 
अवशुणमेरेसबढकियो॥सबअपराधक्षमाकरशक 
र किकरकीविनतीसुनियो॥तुमतोजगकेकह्पतरू 


| . होमेंहोंप्राणीसंसारी ॥ भोलेना  ॥४॥ कामक्रोध 


योमहाअप्रबलइनसेमेरोबसनाई ॥लोभमोइयों 


| सँगनहिछाँडआनदेतनहितुगताई ॥ grat | 
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२९२ आरतीरिवजीकी । 


मारो! भोलेनान् | 
॥ ५॥ तुमहीशिवजीकर्त्ताहर्तातुमहींगग 4 
वारे ॥ 0 | 
प्यारे ॥ हुमहीपवनइुतासनशिवजीतुमहोदिन ' 
करशारिहारे ॥ भोलेना° ॥६॥पशुपतिअजर₹ | 
मरअमरेश्वर योगेश्वरशिवगोस्मामी ॥ वृषभारूढ़ | 
गूढ़गुरुगिरिपतिगिरिजावछभनिष्कामी ॥ शोभा | 
सागररूपउजागरगावतहैँसबनरनारी ॥ गोले ०॥ 
॥ ७॥ मरहादेवदेवनकेअधिपतिफणिपतिभूषण | 
अतिसाजे ॥ दीप्तलिलारलालदोउलोचनजि 
नकेउरतादुखभाजे ॥ परमपुनीतपुनीतपुरातन . 
 महिमाजिभुवनविस्तारी ॥ ओलेना० ॥ ८॥ | 
हमाविष्णमहेशशेषशुनिनारदआदिकरतसेवा ॥ | 
जनकोइच्छापूरणकीन्हीनाथसनातनहरदेवा ॥ | 


भक्तिसुक्तिकेदाताशंकरसदानिरंतरसुखराशी ॥ | १ 


Wee ॥ ९ ॥ महिमाइपमहेश्वरनीकीसि । 


= बेजरंगबालाकी | २९३ 


खेसुनेजेनितगावें ॥ अष्टसिद्धिनोनिषिसुखसंप 
तिस्वामिभक्तिषुक्तीपावें ॥ श्रीअहिभूषणप्रसन्न 
होयकरकृपाकरोशिवत्रिषुरारी॥मोलेना०॥१०॥ 
अथ आरतीबजरंगवालाकी। 

आरती कीजे हनुमानजी ललाकी ॥ इष्ट 
दलन रघुनाथ कलाको ॥ टेक ॥ जाके बलसे 
गिरिवर कांपे॥रोग दोष जाके निकट न झांके॥ 
॥१॥अंजनी पुत्र महाबलदाई॥ संतनकेप्रथु सदा 
सहाई॥२॥ दे वीरा रघुनाथ पठाये॥ लंका जारि 
सिया छुधि लाये॥ ३॥ लंका ऐसे कोटं समुद्र 
ऐसी खाई ॥ जातपवनसुत बार न लाई ॥ ४ ॥ 


लंका जारे असुर सब मारे ॥ सीता रामजीके | 


कांजसँवारे ॥ ५ ॥ लक्ष्मण इुरछिपरे धरणीमें ॥ 
आनि सजीवनि प्राण उबारे ॥ ६॥ पेठि पताल 


तोरि यमकातर॥अदिरावणके झुजाइखारे ॥9॥ _ 
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२९३ . 


TAIN सब असुर FE ॥ दहिने इजा सब संत. 

उवारे ॥ ८ ॥ सुर नर शुनि जन आरति उतारे ॥ 
. जे जे जे हनुमानजी उचारें ॥ ९॥ कंचनथार 
कपूरकी बाती॥ आरति करति अंजनी माई॥ १०॥ 
जो इनुमानजीकी आरती गावें ॥ बसि बैड . 
अमर पद पावें॥११॥ ल॑कविध्वेस किये रघुराई॥ . 
तुलसीदास स्वामी आरतिगाई ॥ १२ ॥ 

अथ आरती रामचन्द्रजीकी । 

 आरतीकोजैराजा रामचंद्रजीकी॥हारे हरि es 
` दलन सीतापतिजीकी ॥ टेक ॥ पहिली आरति | 

पुष्पकीमाला॥कालीनागनाथ छाये गोपाला ॥ | 

॥ ३ ॥ दुसरी आरती देवकिनंदन॥ भक्तउधारन | 

कंसनिरकंदन ॥ २॥ तिसरी आरती विश्वुवव | 

मोहे । रब्नासिंहासन सीतारामको सोहे ॥ ३॥ | 
जधी आरति चहुंबुग पूजा देवनिरंजन स्वामी, | 
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आरती शरीविकटेशजीकी । . २९५ 


भर न दूजा ॥ ४ ॥ पंचमी आरति रामजीको 
भाव । रामजीको यश नामदेवजी गावे ॥ ७ ॥ . 


पुनः आरती श्रीरामचन्द्रर्जीकी । 

सखी आरती करी रसप्रेमभरी ॥ सिया रघ 
रजीको अंगारकरी ॥ डेक ॥ मणिमय थार 
सखिन्‌ करराजे बाती रवि शशिद्युति निद्री ॥ १॥ 
बाजतहे भेरी निसान दुंदुभी शंख aia करताल 
धरी ॥२॥ नाचत गानकरतहे सखि थेइथेइ सुमन 
लाल मणि होत झरी ॥ ३॥ रामचरण सिय राम 
हप लखि आनँद उर Way भरी ॥ ४ ॥ 


आरती श्रबिङुटेशजीकी । 


श्रीमच्छेषशेळवासं ॥ नीराजयेश्रीनिवासम्‌ ॥ 


आातःस्वपदपञ्मदासं ॥ नीरदभव्यदिव्यभासं ॥ | 
नी” ॥ बिभाणंसतरविग्रतिभट ॥ इरिखचित | 
. चामीकरुकुटे ॥ भृंगभभकुटिळालंकजाळे ॥ | 
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२९६ आरती श्रीवेकटेशजीकी । 


 क्षेसरमृगग्रदतिककितभाल ॥ भ्रविश्रमक्कतका 


कजयन ॥ इंदीवरदलविशालनयन ॥ तिलकु | 
सुमप्रतिमोत्तमनासं ॥ विबविङंबकृताधरवासं ॥ | 
प्षिग्वामलतलगंडमंडल् ॥ कर्णयुगापितमकर । 


` छुंडलम॥शारदचंद्रमनोहरवदनं ॥कुंदसुन्द्रप्रभा . 
` अरदनं ॥ स्वजनातुग्रहशुचिमंदहासं ॥ नीराजये 


श्रीनिवासं ॥ १ ॥ कंबुकंठमतिपीनस्कंधं ॥ इगः 
गोचरजडस्थलबंधं ॥ चंदनचचितविशालबाई । | 
अभयवरारिद्रायुधबाइं ॥ धृतकनकांगदकटक॒ | 
तोड़रं। विदरितहारिकणम्रमनखरं ॥ ओवत्सश्री | 


` हृदयकप्राट ॥ विद्युत्पि्जरचित्रितशाट॥उरःपीठ . 
छुठदुरुतरहारं ॥ त्रिबलिबेधारिततुंदिलिजडरं ॥ | 


पारिजातनवसुमनोमाल ॥ नाभिजातचतुरानन | 
बालं॥कटितटहुघटितपीतपटन्यासं॥नीराजयेश | 


॥ २ ६ सौरभङभ्यदक्रमरकदंबं ॥ मणिशुंखल | 


परिरंभिनितंबं ॥ परमरुचिरपीवरोरुबंथं ॥ रम्ख | 
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जाइमतिपेशल्जघं ॥ वल्यकलितधनकनक 

तोडर ॥ मंजुमंजसिजानन पुर ॥ बृलपाष्णिसर 

जाँझुलितरण॥दुस्तरतरभवसागरतरणं॥ विलस 

ब्रखमणिपूणचंड्रिक॥निरस्तवनितानादितंद्विकं 

शऔीभूदेवीचमरंवीजितं | आ कती कादिपूजि 
पृतविइ्रत्रासगणग्रासं ॥ 

निवासम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ रघुनाथजीकी आरती। 


आज बनी छबि मारी श्रीराववजीकी ॥ टेक ॥ 


सहित जानकी रब्नसिहासन राजत अवध 
बिहारी ॥ ३ ॥ रविशशि कोटि देखि छबि लाजे 


` तिलक पटल युतिकारी ॥ वदन मयंक ताप : 


. अयमोचन मंद हासरसन्यारी ॥ २ ॥ बांये अंग 


 जानकीजी ae हनुमत आज्ञाकारी । गौरी | 


श्याम सुन्दर तनुसोहे चंद्रवदन उजियारी NRN 
o रत्नजटित आभूषण ae मोतिनकी छबि 
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२९८ श्रीरामजीकीगौरी । 


न्यारी ॥ क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल ओ | 
वनमाल सोहा री ॥ ४ ॥ बाइ विशाल विधू | 
षण सुन्दर करगहि सारंगधारी ॥ कृटिपर 
पीत वसनकी शोभा मोहत मदननिहारी ॥ 
॥ ९ ॥ मुनिजन चरणसरोरुह सेवत ध्यान 
चरत त्रिपुरारी ॥ चतुरसखी मिलिकरत 
आरती सज कंचनकीथारी ॥ ६॥ रामसेवक | 
जय ध्वनि उचरत गावत पुरनर नारी ॥ मातु | 
कोशिलाकरेआरती तुलसिदास बलिहारी ॥७॥ . 
इति आरतीसंग्रह समाप्त ! a 
अथरामजीकीगोरी | 
जानकीजीवनकी बलि जैहों ॥टेक॥ चितकहे | 
रामसियापदपारेहारे अब न कहूँ चलिजेहों ॥ १॥ | 
उपजी ७ प्रतीति प्रति सपने हरिपद fee 
न हद ॥ मनसमेत यह तनकेवासी यही सिखा 


|| 
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रागगौरी। २९९ 


areal ॥ २ ॥ श्रवणन और कथा नहिं सुनि 
हों रसना और न गैहौं ॥ रोकिहोंनयनविलोकत 
औरहि शीश इंशपद नेहा ॥३॥ नातो नेह राम 
से कारे सब नातो नेह निबैहों ॥ यह छरभार 
ताहिको तुलसी जगतको दास कहेहों॥8॥इति॥ 

- शग गोरी । | 

अयोध्या राजत भूमिकन की ॥ टेक ॥ रंग 

भूभि राजतरघुनन्दन संगलिये सुता जनककी ॥ 
रविशशि कोटि उदित हम देखे जोडी बनीहे जन 
ककी ॥ १॥रघुवर लक्ष्मण भरत शडुइन सम्मुखरे 
इनुमानवलीकी ॥ मातुकोशिला करत आरती 
जय जयश्रीखुवरकी ॥ २ ॥ इमकि ठुमकि 
प्रहलनमें विहरत झुमक झुमक नुपुरकी ॥ 
` कृपानिवाज कहांलगि वरणो महिमा अवघ 
___ नग्रकी॥ ३॥ sa 
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३००५ ` दैवीअष्टक। 
शगगोरी । 
बोलंव मधुरी बानी रघुवर बो» ॥ रेक ॥ कवी | 
gge मकराङत कुण्डल छबि नहिं जात बखानी | 
हम सरयू जल भरन जात रही बीच रामरस 
सानी॥ १॥ बाण कमानुकुटिके लोचन मारत 
तकि तकि तानी ॥ उँघुट मेरो छटगयोहे लाज 
छोडि एसकानी।२॥अमरनारिनरमिले अवधके 
ये सब फिरत हैं सानी ॥ लोग छुटँब अब मोहि | 
नहिं भावे दशरथसुत रससानी ॥ ३ ॥ रघुवर 
लक्ष्मण भरत शउहन दशरथ TSG . 
राम सखी कोशलपुर जीवन रघुवर हाथ | 
विकानी.॥ 9 ॥ ` o 
अथ देवीअष्टकप्राम्म। | 
ना कछु मन्ञन यन्त्र ना अहे सु प्रार्थना ॥ | 
` भ्यान ज्ञान यज्ञ जाप साधना नहीं घना ॥ | 
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| . देवीअएक। ३०१ 


ना अहै सुशक्ति अक्ति ना तुम्हार थापना॥ाहि 
मातु अम्बमोंहि नाहि और कामना ॥ १ ॥ 
नाविधी न अर्थ चमे ज्ञाना सुवासना ॥ हों 
अशक्य कीन नाहि मातु तौ उपासना ॥ खर्व 
पज्यपाप पद्राखती HIPAA ॥ होता SIS 
अचक्कापिवा सुनी HAT ॥ २ ॥ अत्र मा जगत 
बीच पुञ्रब्मेक आपके ॥ में न काजकारि देव 
पुञ्ञ माय बापके ॥ त्याग मोर नाहि युक्त मातुयों 
कृर्थेजना ॥ होत मा SIS अ्रक्कापिना सुनी 
कुमा ॥ ३ ॥ कामता न कीन जासु शक्ति मुक्ति 
पाइ हौं।॥व्रव्यनादियाकछ्घमण्ड जासुलाइ हों ॥ 
लाज होत शोचि आप जो दयाकारी घना ॥ 
होतमा SIN अत्रकापिना सुनी कुमा ॥ ४ ॥ 
भस्म तो चिता कुलेप लेपते सदारहे ॥ विक्खकी | 
अहार हार सप्पंको गले Te ॥ भूत प्रेत साथ विक | 
राळ जो जटा गदै ॥ आपके पती ATT 
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३०२ TCS | 
पती अहे ॥ ५ ॥ ज्ञानना घृगाक्षि भोग मोहिमा | 
सुहावता ॥ मोक्षना चहूँ न वित्त चित्तको छुमा | 
वता ॥ प्रार्थना यही भवानि शम्धुरानि जप्यते ॥ : 
बीति जाइ जन्ममोर हे महेशि झप्पते ॥ ६॥ | 
दुःखके भये करों अराधना महेश्वरी ॥ नागनी | 
शठत्व जो भिवातयान ह्वे खरी ॥ बालभूखपाइके 
करे पुकार मातुमा ॥ होतमा कुपुन्न अङ्ग | 
कापिना सुनी कुमा ॥ ७॥ अत्र क्या बिचित्र 
अम्ब जो करो कृपा घनी ॥ जो करे अनेक दोष | 
बालना तजेजनी ॥ पातकी कुपुत्र दोष आशुही | 
छमे खुमा।होतमा FA अत्रकापिना सुनी कुमा॥ | 
॥ ८ देखि देवि अप्पराध मंजन स्तनं महत ॥ | 
कोन्ह अष्टपद्य देवि प्रार्थना भरीलसत्‌॥ जो | 
पढ़े सुने सुभक्ति मुक्ति सो लहै बहत्‌॥ यों विचा | 
रिके कृपा बिहारे नमने कहत्‌॥ ९॥ |) 


gta देवीअष्टकसमाप्तयू | | 
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to :: ॥ ३०३ 
अथ SASHA: । 


॥ डन्दथुजंगण्रयात ॥ नमामीशमीशाननिर्वा 
ES PS Fe i ` 


Tel a oe4 | Ue 


ew ॥ । [विक निरीह EERE Rs | 
निञनिर्युणंनिविकर ॥ चिदाकारमा 
STATE ॥ १ ॥ निराकारमोंकारसूले 


तुरीयम्‌ ॥ गिराञ्ञानगोतीतमीशंगिरीशम्‌॥ | 


करालं महा कालकारळकपाछुष्‌ ॥ गुगागार 
संसारपारंनतोहम्‌ ॥ २ ॥ तुषाराद्रिसंकाश 
गौरंगभीरम्‌ ॥ मनोधूतकोरिप्रमाश्रीशरीरम्‌ ॥ 


स्फुरन्मौलिकछोलिनीचारुगंगा ॥ SAAS | 


Bees yim ॥ ३ ॥ चछत्कुंडलंश्रूसुेतरंवि 


शालम्‌॥प्रसब्रानननीलकठंदयालुम्‌ ॥ मुंगाधीश 


चमीम्बरंसुंडमालम्‌॥ भियंशंकरंसवैनाथंभजामि 
॥ ४ ॥ प्रचंडंप्रश्‍एंप्रगल्भंपरेशम्‌ ॥ अखडअज 


। भागुकोटिमकाराम्‌ ॥ जिशुलारिनिर्भूलनंशल 
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३०३ पेटरत्न । i 
पाणिं ॥ RATETA ॥ ६ ॥ ' 
कलातीतकल्याणकल्पांतकारेम्‌ ॥ सदासजना | 
नंददातापुरारिम्‌ ॥ चिदानंदसंदोहमोहापहारिस्‌ | 
्रसीदप्रसीदप्रभोमन्मथा[रिघ्‌ ॥ ६ ale नयावहुमा 
नाथपादारविंदश॥ भजंतीहलोकेपरंवानराणास्‌॥ | 
नतावत्षुखंशांतिसंतापनाशम्‌ ॥ ्रसीदभभो सवै । 
भृताधिवासम्‌ ॥ ७ ॥ नजानामियोगंजपनेवषू । 
TAU नतोऽहसदास्वेदाशंश्ुदुभ्यस्‌ ॥ जरा | 
जन्मदुःखौघतातप्यमानम्‌ ॥ प्रभोपाहिआपन्न | 
मामीशशंभो ॥ < N s ॥ रु्राष्टकमिदंपोक्तं । 
Rana aiar 
प्रसीदति॥ ९॥ ` । 
CRN इतिरदराष्टकंसमरा्तम्‌ ॥ 


| पेटरब-रोलाछन्द । 


_त्तोलेपांच सोंड अजमोदा तोला तीन मँगावे। 
` भजवायन दो तोला छेके तोलानमक रावे ॥ | 
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` स्तुति दयालुदेवीजीकी । , ३०५ 


| तोलाचार पीपली Re हरडें पन्हा तोला ॥ कूट 
छान चूर्ण जो फॉक कटे पेटका गोला ॥ उद्रा 
मय गुडगुड अरु पीडा विडको तुत घटावे॥कृष्ण 
विहारी नित जो खावे निमलकायापावै ॥इति॥ 
भरणीदिङ्ञ्चलनिवारण। | 
रविकोपान सोमकोदपेन, मंगलको गुड़ करिये 
अपन ॥ बुद्धेधनियां, बेफेजीर झुककहै मोहिं | 
दृहीकी पीर ॥ कहत शनेश्वर अदरख पावों। 
| सुख सम्पति निरोगचरलावों ॥ नामाने भरणी 
. _ दिकशूल ॥ कहें व्यास सब चकताइूर ॥ इति॥ 


स्तुति दयालु देवीजीकी-छंद 
जय जय दयालुदेवी माता जयजयदयाछुदेवी 


माता ॥ अष्टसिद्धि नवनिधिकी दाता अखिल | 
लोकविख्याता॥ जग भरनी मन आनद करनी | 
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३०६ स्तुति दथालुदेवीजीकी | 


हरनी विपति वरूथानी ॥ मध्य भूमि शुचिठाम | 
बद्रका ग्राम विलासिनि महरानी ॥ उत्तरदिशा | 
वसे बडुवस्तीअंत अनदीहँ माता॥अष सिद्धि नव | 
निधिकी दाताअखिळ लोक विख्याता ॥ १ ॥ | 
पासहि स्वच्छसरोवर शोभित घनी बाग छबि 
आलीहे ॥ बनाशिवाला महादेवका रक्षा आप. 
` सम्हाली हे ॥पूरुषपुरनिम्भल बस्तीहे कान्यछु 

ब्जबालाके JS ॥ पूजाकरते माता तुमरीतेहते | 
पूजत हें सब सु ॥ जगजननीश्रीमातुकालिका 
राजतपुरपूरबख्याता।अइसिद्विनवनिधिकीदाता 
अखिल लोक विख्याता ॥२॥ जगतवंद आनंद | 
कंद रघुनंद धाम अति स्वच्छ बना। पूजत हित. 
नर नारे सुचित चित लहत मनोरथ चित्त उना॥ | 
कृष्णचंद्र आनंदकंद बलभद्र सुभद्राईश्वरूप।पर 
मपवित्र पुरातन प्रतिमा श्याम अङ्ग नहीं जगत्त 
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हुए | वंशीधरके दर्शनकरते करते सुख हैं अधि 
काता । अष्टसिद्धि नवनिधिके दाता अखिल 
लोक विख्याता ॥ ३ ॥ जद्दसुता गंगाकी धारा 
बहती दक्षिण द्वारेहै॥भक्तवंतकी कोन कहे अच 
मोंको भी उद्धारे है॥विमलतड़ाग बाग सेवाला 
हैं हरदेव देव प्रतिपाळ । कृष्णविहारीशुहुपर 
कृपाकरते आप दयाल ॥ पश्चिम सुदशनी जग | 
_ जननी इकलेही करती जाता ॥अष्टसिद्धि नवनि 
| घिकी दाताअखिलछ लोक विख्याता॥४॥इति॥ 


हिंडोललीला। . 


सघन वन AS दोउ सुकुमार्‌ ॥ टेक ॥ हिय 
हरषत छबि निरख परस्पर छिनछिन बाढत | 
. प्यार ॥ कबहुँ सुदित मन तान लेत मिल होत 
सखी बलिहार ॥ नारायण हुम बेलि सुहावनि 
act feat ॥ | | 
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३०८ श्रीडगळविहारलावनी ) . 
| होरीलीला। ' 
डगर मोरी छोडो श्याम बिंध जाओगे बघून | 

नमें॥ श्ल जाओगो सब चतुराई लालाभाङूगी | 
सेननमें ॥ जो तेरे मनमें होरी खेलनकी तो लेच ' 
ल कुंजनमें ॥ चोवाचंदन और अगजा छिरकू | 
फागुनमें ॥ चन्द्रसखी मज बालकृष्ण छबि | 
लागींहे तन मनमें ॥ | 
अथ श्रीयुगलविहारलावनी प्रारण | 
आधिरातकेविषे कृष्ण राधकेभवनको जातेमये॥ । 
करसरोजसे जाय द्वारके पट कपाट खटकातेभये 
॥टेर॥ चोंक उठी वृषभालुनंदिनी कौन मेरे द्वारे. 
_ आया ॥ नाम बतावोआयकर मुझळूंनीदसे जा | 
गाया ॥ परस्थानमें घसे आन तुम जरा नमन था| 
सतलाया॥फिरो दिवानादिवाना हो किसीका 
` भरमाया ॥ मधुर वचन सुनके राघेके, श्रीकृष् 
` समझातेभये ॥ कर° ॥ १ ॥ माघो area 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ह 


EEGI Bok 


जंगतमै तेरे पास आयाहूं अली॥कहे राधिका शर 
दमे ऋतुवसत नहि लाग भली ॥ ऋतुवसंत नहिं 
जान प्रिया में चक्ीहू तू जान अली ॥ चक्रीहोतो 
। यहाँसे सरको कुलालकी तुम पूछो गली ॥ धर 
` णीवर कहतेहें सुझको वेद नीतिमें गाते भये ॥ 
कर०॥ २॥ ज्ञानगई तुम शषनागहो सह्रशीश 
तनकेकारा ॥ शेषनहोंमें प्रियाईं सपनको मारन 
हारा ॥ शेषनहीं तो गरुड़ होगया विनताकी 
' करो प्रतिपाला RARR ARR जगतमें 
| उजियाला।सये होयकर स्वगे छाड़के मेरे भवन 
बू आतेभये ॥ कर० ॥ ३॥ कृष्णकृष्णको 
कृष्णचन्द्रने तीन बेर उच्चार किया॥उडिरा धिका 
दियेपट खोल गलेका हार किया ॥ मूलचंद्रपे 
कुपाकरो री जिसने ये बीहार किया ॥ भक्त जनों का 
| हरीने छिनमें बेड़ा पार किया ॥ तुरांके सुनके 
` जवाब कढँगीके होस उडजाते भये ॥क० ॥४॥ 
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हेलनी ॥ करछतेतबुमारछिपेनहिलखगइराधाप 
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अथ मंनिहारिनलीला-लावनी। | 
शकृष्णनन्द्जीकेनन्द्ननेधरावेषमनिहारनका 


फिरॅपॅछतेकोइचुरियापहनोगीखरी ॥ कालीपीली 
जरदजंगालीसुरखसोसन्याऔरहरी ॥ एकसखी | 
नी लावन 9 अरीआवतूमनिहारी ॥ चुडिया | 

i मागेल SINTO 
वोदामहमेंकूमुठाबतारीमोल आ 
आप? ॥ २ ॥ श्रीकृष्णपहरानेलागे 
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पावसविरहिनी । ३११ | 


हेलनी ॥राधासुखसुसकायकहेफेरपूछोरीसखियाँ 
अफेलनी ॥ फिरीजांयचोफेरकृष्णकेजितनीथीं 
सबनवेळनी ॥ इरलीयाइनमानकियाअपसान 
सखीसबसारिनका ॥ आप०॥ ३ ॥ अनेकछल 
बळ कियेकृुष्णनेसबसखियांछलनेखातर ॥ कहां 
लगकोईसिफतकरेंगेतुमकन्नगिरिकहतेचातुर ॥ 
5छमनङ्राझणथमोकहतेबेठोसायरमतहोआतुर । 
जसुळालकेचंगकेऊपरनिरतकरे परवायातुर ॥ 
लहैगुणीजेरामभारतीचंगपरतुरी तारलका ॥ 
आप ॥ 8 ॥ इतिमनिहारिनलीलासमात्त ॥ 


पावस विरहिनी । 
|  कवित्त-आयो पुनि पावस अमावस निशा 
| भोदिन छिन बिन प्यारे केहि भांतिन बिताय. 
। दों ।किरचे करेजाईकी कोकिले करनलागीं मोर 
. शोर सुनि किमि चित्त ठहरायहों। बेदरदी बैरी 
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३१२ पुरुषोपकारा्थपशुबुद्धि । 


बद्‌ बदरा बड़ेई बुरे नितप्रति तासों प्राण केसेके | 
बचायहों। परत न एको पल बिन कृष्णब्यारीकल | 
हाय काके गरे लागि तपनि प्रिटायहों ॥ १२ ॥ | 
` विरहिनी विलाप । 4 
ai वहि देशमें घुमडिचन घेरे नाहि केधों | 
वहि देश दामिनीह नाहि दमकै ॥ केधों बहि देशमे 
न बरसत TE रामपरताप केधों झिछिइ न | 
झमक। केधों वहिदेशमें न बहति बयारकट मन्द | 
मन्द शीतळ सुगंध भरी रमके । केधो वहि | 
देशमै पपीहराहू पीड पीड टेर दैदे पीउको | 
चितावे ना उधमके ॥ १॥॥ इति ॥ | 
पुरुषोपकारार्थ पशुबुडि । 
` जयकरी छन्द्‌। E 
सिंह, बकुल, कुकूट, अरु काग । श्‍वान TE 
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पुरुषोपकारार्थपशुवुद्धि। ३१३ 


ही अवगुण दजिदेहु ॥ यकगुणदे उत्तम वनरांज॥ 
सब विधि सारत आपन काज ॥ प्रबल शतुपर 
मारत घावा ॥ करन योगपरं विलँब न लावा ॥ 
THOT में उत्तम गुण एक ॥ सीखहु सजन तजि | 
विवेक ॥ सबइन्द्रिककर संयम करो ॥ देश | 
काळवल हदये घरो ॥ बकुल समान काजको 

साधो॥मीन मिलनहितचुप्पी बाँचो॥कुछुट चारे . 
बात शिरताजा॥ उचित समयजागतरणगाजा॥ 

बन्धुन्‌ भाग देत सुख पावे।आप आक्रमण कारेर 

खाने ॥ कागासे सीखहु गुण पच ॥ छिपकर 

मैथुन संग्रह रंच ॥ सावधान निशि वासर रदै॥ . | 
पर विश्वास क्षणक नहिं चहै ॥ कूकुर षटणुण | 
माहि प्रथाना ॥ स्वामिभक्त शूरता निदाना ॥ 
भोजन शक्ति अधिक तजु माही ॥ जाग यु 
संतुष्ट रहाहीं ॥ गाढीनिव्रा झटपट Ta 


पुरीष मळिनभुवत्यागत ॥ तीनि. बात 
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३9४ चौमासा | 


लेहु ॥ अतिश्रमपरभी बोझ सनेहु ॥ शीत उष्ण 

पर दृष्टि न राखत ॥ अति संतुष्ट बिचर वन 
राजत ॥ दोहा-कृष्णबिहारी yess, येगुण 
बीस प्रधान ॥ येहीनिश्वय उरधरे, सो विजयी 
जगजान ॥ इति ॥ 


चामासा । 

विजयी छन्द छावनी | 
सखिआयो मास चोमास दहे नित छाती । गयो 
जबसे पिय परदेश लिखी ना पाती ॥ लागौ 
देमास अपाढ़ घरा घन छाई ॥बिज॒ली चमके 
चहु ओर जिया SUE ॥ सखि ऐसे निठुरको 
जरा दर्द ना आई॥ लव Rea दिया उतार 
- सुरति विसराई ॥ निशिदिन ताको में राह रहीन 
जाती । गयो जबसे पिय परदेश लिखी ना पाती! 
सावनमें सखी न सजनं हमारा आया॥नाजानों. 
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वियोगमेसंयोग। ३१५ . 


` किस सवतिनने है बिलमाया ॥ शिरपरमेर त्यो 
| हार सनूनों आया। सखि सबके पिय घर आये 
बलम कह छाया ॥ सब सखी खुशी और ऐशमें 


| ना पाती ॥ RA वरसता नीर पीरतबु भारी । 
। विन पिया दुःख हुआ न जाय सम्हारी॥ तकते 
| निर्मोही राह हुआ जी आरी सुन पपिदाके वैन 
| नेन जलजारी ॥ जो होत पतामालूम ate गहि 
। लाती। गयो जबसे पिय परदेश लिखी ना पाती॥ 
| सखि कार कन्तने आय दरश मोहिं दीन्हा; 
' जो ल्गाहिजमें तीर पीर हारे लीन्हा ॥ भरके 


| मन घन वारे उसीपर दीन्हा॥कह कृष्णविहारी 
. शुद्ध करी मन भाती । गयो जबसे पिया परदेश 
लिखी ना पाती ॥ इति॥ 


. मोतियन का थार निछावर कीन्हा। नरपति तन 
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। सावन गाती । गयो जबसे पिय परदेश लिखी .. 
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३१६ सखीवनविदार । ` 


वियोगमें संयोग । | 
स*-बालम लाल विदेशगये satel जरी इम 
` काम कराके ॥ जे चुरियां कर आवत नाहिंरी ते 
चुरियां गई SK फराकें ॥ आलमलाल विसरत 
बालमबोलतही पियद्वार धराकें॥कंचुकीमेंङुचयों 
इंळसे कि गये बन्द ale तड़ाक तड़ाकें॥ १॥इति 
| गंगानाममहिमा। | 
भ०-जो जन गंगा गंगा कहे । जनम जनमके 
कोटिदुष्कृत सब क्षणही माझ दहे ॥ अ्नान 
` करत सो मन वांछित फल तत्क्षण तुरत लहै ॥ 
। त्रजपतिकी प्यारी संगमते बहु सुख देनचहै ॥ १॥ / 


सखी बनबिहार । 


Boag तट कुंजन बीन रहीं सखिया सब 
लोकी कृलियाँ ॥ यक गावत ताल बजावत 
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वनविहारलीला | ३१७ 


है कती मिलके रंगकी रलियां ॥ मृगनेनीज 


आयअनेक चरीं छबि छाय रहीं ब्रजकी गलियाँ॥ 


हरिचंद तहां मनमोहनजू सखि साबन आय | | 


weal अरियाँ ॥ इति ॥ 
जलविहारलीला। | 
कृवित्त ॥ सोरहसहस्र ्रजवाम श्याम श्यामा 
रस रास बिलसाने रससाने अरसाने हैं ॥ अति 
श्रम मानि आनि युना नहाने शत शशिशोभा 
हानि पंच बाण मान माने हैं॥छारिकै मिलि छेभ 


ही छबीले जल छलकनि इलकनि कलकि लल. 


कि मोद्माने हैं ॥ कंचनके कंज एज मानो अरि 


रंजनको अंजलिनमंडमकरंदवरसानेहै ॥ इति ॥ ` 


| वनविहारलीला। | 
` घारिनारि वेष पिय प्यारी जात मारगमेछॉडिके 


भवनकुंज सदन सिघाये हैं ॥ आवत निहारि | 


७' १५. 
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को है नोखी नारे देख्यो बुट उघारै दोउ | 


नारायण॥अखिल लोक प्रण विख्याता ॥ भक्त | 


- अनेक अधम बरुतारे तारन TA कहत हैं सारे॥ | 
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३१८ न्द्रभस्तावलीला । ’ 
a चन्द्रावलीको यों पंथहि बचाइके बराय | 
हैं पायके लखाव भाव चतुर सयानी | 
सखी दांव लेन चित्तमें विचारि आंख पाये हैं ॥ / 


भाहन चलाय झुसकाय सङुचायेहै ॥ इति॥ | 
लक्ष्मीनारायणकी ध्वनि! | 
अज श्रीमछक्ष्मी नारायण भज nwt | 


सुखद दनुजन कुलघाता ॥ विधि इर वंदित पर | 
मप्रतापा ॥ करुणामय श्रीनारायण॥भज०॥जात । 


कुष्ण बिहारीशुङ प्रचारे तराहिमरादि आऔनारा । 
यण ॥ भज श्रीमहक्ष्मी नारायण» ॥ इति॥ | 
__ अथ चद्रप्रस्तावलीला। 


_ श्रीः॥ चौपाई ॥ शोभामेरेहरिपेसोहे मेलि | 
` बळ्पिटतरकोकोदे ॥ मेरेशयाममनोइरजीवन । i 


ल, रः scr ioe Su ł A E ; 
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चन्दघस्तावलीला | | १९ 


है... ॥ ठाढीअजिरयशो 
दारानी॥गोदील्येश्यामसुखदानी॥ उदयभयोश 
शिशरदसुहावन ॥ लगीतातकोमातदिखावन॥दे 
खहुश्यामचंहर॒यहआवत ॥ अतिशीतलहगतापन 
शावत॥ चितेरहेहरिइकटकताही ॥ करतेनिकटबु 
छावतबाही ॥ मेयावहमीठोकेखारो॥ देखतलगत 
मोहिअतिप्यारो ॥ देहिमॅगायनिकट्मेलेहों॥ ला 
गीभूखचंदमेंखेहों ॥ देहिवेगमेंबहुतभुखानो ॥ माँ 
गृतहीमाँगतबिरुझानो ॥ यशुमतिहँसतिकरति 
पछितायो ॥ काहेकोमैचददिखायो ॥ रोवतहेंहारि 
विनहितेजाने॥अबधोंकेसेकारिकेमाने॥विविधभा 
तिकरिहारिहिभुलावे ॥ आनबतावेआनदिखावे॥ 


दोहा ॥ कहतियशोदाकोनविधि, समझाऊंअव _ 


कान्ह॥भूलिदिखायो चंद्रमे,ताहिकहतहरिखान 


IM: 


` ॥ सोरठा ॥ अनहोनीक्योंहीय, CS n 
THE ॥ याहिखातनहिंकोय, ` “3 


OR NCE 

छ कोड ॥ CS OANA 
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३३० चन्द्रप्रस्तावलीका । 


बुहुरोफिरमाखनकहँपेहो॥ देखतरहोखिलौनाच॑ । 


याँते ॥ यशुमतिकहतिकहाधौंकीजे ॥ माँग ' 


| i ॥ तोहिदेखिलालासुखपावै ॥ 
` हाथलियेतोहिखेळतरहिहे ॥ नेकनहोधरणीप्‌र 
` घरिदै॥जलपुटआनिधरणिपरराख्यो॥गहिआनों. 


तको ॥ चौपाइ॥यहेदेतनितमालनमोको ॥ क्षण ' 
क्षणतातदेतसोतोको ॥ जोतुमश्यामचंहकोरेह 


दा॥आरिनकीजैबालगोविंदा ॥ मधुमेबापकवान | 
मिठाई ॥ जोभावेसोलेहुकन्हाई ॥ पालागौंइठअ _ 


खसिकान्हपरतकनियाते ॥ देशशिकहतनंदरनि | 


चंद्रकहांतेदीजे ॥ तबयज्ुमतिइकजलपुटलीनो। | 
करमेलेतेहिऊंचोकीनो ॥ ऐसेकरिश्यामहिंब॒दि 


कावी।आवचन्देतोहिछाळइलावै ॥ याहीमेंतू | 


शशिजनमीमार्यो ॥ दोहा ॥ लेहिलालयह | 
चन्दुमे, लीनोनिकटबुलाय ॥ रोवेइतनेके | 


5 = i 
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| "९२१. 5 
लिये, तेरीश्यामबलाय॥.सोरठा ॥ देखहुश्या 
मनिह।रे, याभाजनमेनिकटशशि ॥ करीइती 
तुमआरि, जाकारणसुन्द्रछुवन ॥ चौपाई ॥ 
ता हिदेखिषुसक्यायमनोहर॥ वारवारडारतदोऊ | 
कर ॥ चन्दापकरतजलकेमाहीं ॥ आवतकछू 
हाथमेंनाहों ॥ तबजलपुटकेनीचेदेखे ॥ तहाँ 
चन्द्रप्रतिषिषनपेखे ॥ देखतहेसीसकलब्रजनारी॥ 
मगनबालछबिलखिमहतारी ॥ तबहिश्यामकछु | 
हसिशुसकाने ॥ बहुरोमातासोंबिश्झाने ॥ ह्यां 
_ गोरीमाचंदास्योंगो॥ताहीअपनेहाथगहागो॥यह | 
Es ॥ मेरेकरमेंआवतनाहीं॥ | 
बाहरनिकटदेखियतवाही ॥ कहेतोमेंगहिल्यावो | 
ताही ॥ कहतियशोमतिसुनहुकन्हाई ॥ तबु | 
रुखिसकुचतउडुराई ॥ तुमतेहिपकरनचहतशु | 
पाछा ॥ तातेशशिभजिगयोपताला ॥ अबतुमते 


| 
| 
| 


A ` hs 
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३२३ पामुद्विकलक्षण। 


शशिडरपतभारी ॥ कहतअहोहारिशरणतुम्हरी॥ | 
बिरुझानेसोयेदैतारी ॥ लियलगायछतियांमह | 
तारी ॥ दोहा ॥ लेपोढायेसेजपर, हर्षियशोमति | 
माय ॥ अतिबिहज्ञानेआजुहरे, यहकहिकहिप 
छिताय ॥ सोरठा ॥ करसोंठोंकिसुवाय, मधुरे | 
स्वरगावतकछुक ॥ उठिवेडेअतुराय, चटपटाय | 
हरैचोंकिके ॥ इति श्रीचंद्रप्रत्तावलीला समात॥ 
ओ-  सागुद्रिकलक्षणकयन। | 
; IET a 

हस्त पहुँच अन्तर विषे, मीनरेख जो देख॥ | 
तोप्राणी ज्ञानी घनी, gaia शुभवेष ॥१॥तुळा 
ग्राम अर्‌ वज जो,करमध्ये दरशाहि॥ सुखीहोय | 
वाणिज्यमें, यामें संशय नाहि ॥ २ ॥ पद्य चाप 
HUTS कर, अष्टकोण दरशाय ॥ नरनारी सुख 
_ 'पावहीं; जीवन सफल कराय ॥ ३ ॥ शंख चक्र | 
` ध्वज नासिका, जो करमध्ये ae ॥ सो पण्डित | 
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साझुद्रिकलक्षण । | -— 
जानहु अवशि, धनीबंत सो होहिं॥ ४ ॥ कर 
मध्ये तिरशूल जो, परे भाग्यवश आय ॥ राज्य. 
चिह्न यह प्रगट है, निश्चय राज्य कराय ॥ ५ ॥ | 
अंकुश VES चक्र जो, पाणिमध्य पारिजाये ॥ | 
निश्चय भोगे राज्य सुख, वचन अन्यथा नायें॥ 
 ॥ ६॥ गिरे कंकण नरयुंड सम, पाणि मध्य दर 
!  शाय॥ राज्य मंत्रिकर चिह्न हे, निश्चय सुख सर | 
साय ॥७॥ सूर्ययं चन्द्र गज अश्व गृह, लता नेत्र | 
TIPA ॥ CHE लक्षण करपरे, सुखी होय नर 
तीन ॥८॥ (दौवैछंद) चक्र एक वाचाल द्वितिय 
गुणवत कहावे। तीन चक्र व्यापार माहि लक्ष्मी | 
नर पावै ॥ चार चक्र निद्धेनी पंचसर्वाग . 
विलासा। छडा चक्र रस काम सत्त बहु सुखकी 
आशा ॥ अष्टवक्रतवुरोग नवम वृपती कहछावे। | 
परचक्र दशइरत सिद्धपदवी सो पावे ॥ कुष्ण | 
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३२४ स्तुतिसुंबादेवीकी । 


विहारी झुङ rar शिवने जो गाया । नरका दहि 
ना हाथ नारे बायाँ बतलाया N ड 
इति साशुद्रिकक्षण । 

स्तुति संबादेवीजीकी । 

. छावनी। E 
जय जय जगदम्बे दे सुख अम्बे जयबम्बे बंब 
माई॥ आदिशक्ति उद्भव पालन ल्य करनि जानि | 
शरणे आई॥ रक्तबीज महिषाएुर मर्दिनि झुम | 
o देत्यमारनिहारी।महिरावणकोकिया निपातागो 
` द्विज भक्तन हितकारी ॥ वरवायिनि वर वेद 
बखानी [सिंहवाहिनी जग गाई॥जयजय जगदम्बे | 
. देसुख अम्बेजय बम्बे बंबामाई॥ १॥ हिन्दुस्तान . 
_ दक्षिणी सीमा वारिधितट विश्रामलियो॥ योजन | 
वेद बनाय बंबई अजब शहर आवाद कियो॥ . 
IT जसरही अयोध्या और द्वारका द्वापरमें। | 
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स्तुतिसुंबादेवीकी । ३५५ 


कलियुग माहि बबई तेसी जाकी : Will | 


पद़ीपको सम्पतिछाई ऋद्धि सिद्धेकीअधिकाई 
जय जय जगदम्बे देसुख अम्बे जय बम्बे बंबामाई 
। सुंदर धवल चाम नभचुंबत ध्वजपताक 
शोभान्यारी । बीथी हाट बजार चौपथा पर 
age पविकी ढारी॥-वन उपवन सब भाँति सुहा 


वन मनभावन सुख सरसाई। गिन २ बाजतं . 


बर बाजा अतर अरगजा बू छाई ॥ द्वीप द्वीपके 
बसें आदमी महिमा तीन लोक गाई ॥ जय जय 
जगदम्बे देसुख अम्बे जय TA बंबामाई ॥ ३॥ 


में भी बडी आशकर आया संबापुर माकी नगरी 


रत्न तख्त शोभित जगमाता गमन करे नगरी 
सगरी ॥ भाव भक्ति रंचक नहिं जियमें पे हिय 
की जाननहारी ॥ करहु अवग्रह अवशिदासपर 


प्रणतारति मेरी वारी॥कृष्णबिद्दारी शुङ बदरका 
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NN कवित्त ॥ ताफतारवाफतामुसजरश्रीसाफ | 
मखमलरुमकेसीपटनानासुसदाइये॥ सरसकृपा | 
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३२६ पूर्वदिशाके दुःख । | 
वासी सेभी लवलाई॥ जय जय जगदम्बे देसु 
अम्बे जय JA बंबामाई ॥ ४ ॥ 4 

हाति स्तुति समाप्त | 
पूर्व दिशाकेपुख। | 3 
पुरुषउवाच ॥ दोहा-रूपविशेषविशेषधन,भूमि 
सुहावनदेश॥जायकरीँयातेअबे) पूरवकोपरदेश ॥ | 


` णतरकसरुकमानबाण जरकसीचीराहीराजहाँजा । 
इलाइये ॥ सुकविगुपालफुल्वारी धामधामअंब _ 


श्रीफलकदंबपोंडापाननकोखाइये ॥ बडेहोतके | 


शमिलेतंदुलअशेष प्यारीपूरबकेदेशमेविरषदुख 
पाइये ॥ १ ॥ - 

पूवेदिशाकेहुःख-स्षाउवाच-खंडन । 
 सोरठा-छरगेचोरठगवाइ, पेटचलेपानी wall 


 कीजेकबडुनजाइ, रबकेपरदेशको॥१॥कवित्त॥ _ 
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दक्षिणदिशाकेशख। | ३३७ 


- बहु फूलि जातगातपुनिपेटचलि _ 
चातकछु खाइजात TIE ॥ जादूकारकारिकेसँ . 


भोगएुखकाजपशु पक्षीकारै राखेनारिनरनकोअ 


बहु ॥ ्राझणवणिकमीनमांसमधखाततेलहरदल | 


गायन्हातनारीनरसबइूँ ॥ फांसीदेकैहालमारि 


डारे ठगजाल्याते जैये न गुपालदिशिप्रवकी | 


कबहूँ ॥ ३॥ | | 
दक्षिणदिशाकेसुख। | 

पुरुषउवाच ॥ दोहा-दयामानधनमानपुनि) 

` छोगबड़ेगुणमान ॥ यातेदक्षिणदेशको, कारिये 


सदापयान ॥ १ ॥ कवित्त॥ चीराचीरसाळूसे ` 


रासमलावहारदारजरकसीकाम जहाँहोतनाना 
AR ॥ सुकविशुपालळालरतनप्रवालमणि. 


- 
| a 
माणिकविशालमोतीमहँगीसजातिहै ॥ मेवाओऔ | 
मिठाईफलफूलमूलमूलगजतरुणी अनूपरूपझळ 
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“Nal कवित्त ॥ घोहलोंडधारीनिरलजरहैनारी | 
` मासमदिराअहारीद्रिजहोईअनाचारीहे ॥ सुक | 


देतरीतिबिपरीतिसबदेखतमेंन्यारीहै ॥ बढतअ | 
` गारीहोतिबड़ीबड़ीस्वारीदिशिदक्षिण मझारीजा | 
तहोतडुः्खभारीहे॥ | ह | 
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३२८  पश्चिमदिशावेसुख । a 
कतगातहे ॥ देखेबनेबातसदाशोभासरँसीत | 
प्यारीदक्षिणदिशाकेशुणकहेनहीजातहे ॥ १ ॥ | 
दक्षिणदिशाके हु'ख-खीउवाच-सँडन। | 
दोहा-दक्षिणपियछनिकानदे, दक्षिणदक्षिण . 
जात ॥ लक्षंणलक्षणगक्षिके, रक्षणहीलगिजात 


विगुपालप्याजलहसुनखातबह छूटेंठगचोरअजा .. 
रहेनसुखारीहै॥लोगनिरहेतभानिअकोन्याहिबेडी | 


` पश्चिमदिशाकेहुख। |] 
` पुरुषउवाच ॥ दोहा-राखे दक्षिणते अबै, । 
मोदिशिपञ्जिमजात ॥ ताकेअबसुनिलीजिये । 
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पश्चिमदिशाकेदुख। ३२९ 


व्यारीसुखअवदात ॥ कवित्त॥ लोगदयावानति 
यृसुदुरसुजानमीठी बोलनिनिदाननीरलगेनतहां 
कहूँ ॥ वृषभविशालङंचेपुलकारवञ्नविविध 
प्रकारनदै सूतकेजहांकडू॥सुकविगुपालतातेतरळ 
तुरंगमिळेमधुरगनीरभूखळगतिजञहांकहू ॥ पार 


नहीलहुँजियशोचतदीरुप्यारी पश्चिमदिशाके | 


सुखवरणिकहाकह्‌ ॥१॥ 
पश्चिवदशाकेटुःख ख्रीउवाच-खण्डन। 
ढोहा-मरतरैनिदिनवारिविन) भटकिभटकि 
नरनारि ॥ कारियेनहींपयानपिय, पश्चिमओरनि 
हारि ॥ १ ॥ कवित्त ॥ धूरिनकेथलसावेंढोलके 
|: ढमकेजलतरुविनथलतहांशोभानहींपामेहे ibs चा 
नरश्गेहूँरसगोरसनफूछफल मोठबाजरीकोखाय 
दिवसवितामेंहि॥रहतमलीनचर्मकर्मकारिही नलोग 


| पहरतपीनपटडननकेजामें RN ला ड 
o कहतनआवेजातजेतेदुसहोतसदापञ्जिमदिशामे 
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३३९ उत्तरदिशाकेदुख । | a 
` उत्तरदिशाकेहुख। | 
TOIT ॥ दोहा॥हरिद्वारतेकैपरशि, बदरी | 
नाथ केदार ॥ होतकृतारथजीवयह, उत्तरखंड | 
मझार ॥ १ ॥ कवित्त ॥ लाइचीलवंगदाखदा 
डिमबदामसेवसालमअंगूरपिस्ताखेयैउडिभोरको | 
कसतूरी केसरिजञावित्रीजायफलदालचीनीदेवदा 
EMENN सालओदुसारुधुस्सा | 
नानापसमीनाओढ़ि देखतरहतआछीतियनकी | 
मोरको ॥ कदतशपालष्यारीसुनियेनिहोरमोप | 
कट्योनहींजातसुखउत्तकीओरको ॥ ३॥ | 
` उत्तदिशाकेदुः्ख-च्ीउवाच-संडन। | 
` दोहा-संदाशीतभयभीतनर, व्याघ्रसिंहवृषघोर | 
` कीजेनददीपयानपिय, उत्तरदिशिकीओर॥ ३॥ । 
कवित्त ॥ विकरपदारजञारघनेसिंइस्यारनिरबा | 


In Public Domain, Chambal ‘Archives; Etawah 


: gitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangot 


हृलांसकेसुख ३३३ 


हनहीहोतरथबहळकोजामेंहैं ॥ गिलटीरुगिछर | | 


अनेकरोगहोतजहाँचारदवरणजीवहिंसकहरा मेे। 


सुकविशुपालसदाशीतभयभीतलोग बरफकेमारे | 


हुरेरहतशुफामेदे ॥राहमेनगामेंचल्योजातननिशा 
गयातेबहुदुखपावेंजातउत्तरदिशामेंहें ॥ 3 ॥ 


 इलासक सुख | 
दोहा-बढेज्योतिनेननसदा, चलेसाफसबश्वास। 
इतनेसुसनितहोतहे, सूँचतजबेइलास॥ १॥ 
कवित्त ॥ साफरहेमगजसरेखमानआवेपास 
ज्योतिबड़जातिनेनहोतपरकासके ॥ सुकविगु 


पालकधूशीतनसतावे आइ जाको लेतदेतलोगरा 


जीरहेंपासके ॥ अमलनआवेकोइरोगनघटावेवा 


` यृडिगनहींआवेदामथोरेळगेंतासके ॥ रुकतन | 
श्वासजातरहैकफखोसएते होतहेंहुलास सदासूंच | 


तइुलासके ॥ १ ॥ 
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लोभके लक्षण 4 

दोहा-लोभहि उपजत क्रोघहे, ST इंपी मान । | 

मत्सर लम्पट तस्करी, लोभहिसेपहिचान ॥ | 
प्रीतिवणन । a 

~ प्रीतितो ऐसी कीजिये, जानिपरे कछुनायें । . 

ज्यों मेहदीके पातमें, लाली लखी न जायेँ। 

| मूखेता | | 

इईचामसों चामकटावें R सँकरे सोवें। 

` कहेंचाच ये तीनों भुवा, उढ़रिजायँ फिरिरोबें॥ । 

o नीति। 4 

मनुषजन्म हे ऊपजो, तीनि भांतिको योग । | 

रव्योपा्जन हारेभजन, अरु भामिनिकोभोग ॥ । 

- कलियुगवर्णन--कवित्ति। | 

मतिभईत्रष्टपापछायगयोसृष्टिमांझघरतियछो , 
ड्िपरतियधरमेळगे ॥ धनवारोदेखिगुरुचेलाको _ 
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a ॥ धन 
रोजगारकीघटाईभईजगमांझ विनाअन्ननरसबभू 
खेमरनेलगे ॥ कहतगुपालवरपे न मेघजाल्याते 
कलिकीङुचारूते अकालपरनेलगे॥ १॥ इति॥ 
गसिणीधम । rr 
gga कमे होने उपरान्त गभिणीकोऊंचे नीचे 
स्थानपर चढना, उतरना, भागकर चलना,नदी 
तेरना, गाडीपर बैठकर THAT MET अथात्‌ ग- 
रम औषध निरसक्षार आदि खाना,मैथुनकराना, 
भार उठाना ये सर्व कर्म नहीं करना चाहिये 
किन्तुसावधानीसे रहै, जिससे गभरक्षा होवे। | 
MANIA | aa 
यदि तुमसे गभिणी Sl प्रश्न करेतो उस d 
नामाक्षर ले उनमें घोडाकै नामाक्षर और देशके | 
अक्षर मिलाके वर्तमान तिथि मिळावे और. 


` : } 
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४३७  गृहस्थीके हुःख । ह 
आठका भाग देवे जो सम अंक शेष रहें तो कन्या | 

और विषम रहें तो पुत्र होगा । ab a 
— ' गहस्थाश्रमके तुख। 5 
-चारिवर्णं आश्रमनमें, हे सबको शिरमीर। | 
P गृहस्थाअमके सहश, कोउ न जगमें और ॥ | 

~ STARE वरण चारे आश्रको मूल यही, | 
याहीते सकल अवादानी होति वस्ती हे । बंश | 
दवारि व्याहसादी भोगराग सुख, रहत हैं ay | 
gaa जबदंस्ती है॥ सुकवि गुपाल याते । 
जगतके जीमें जीव, सदा सबहीकी भयो करो 

` प्रस्ती है। तनकी दुरुस्ती रहे घनहुँकी सुस्ती ' 
` तोषे प्रथिवीकेमाँझ सब उपारे गृररथी हे॥ | 
ओज गहस्थीकेहख। | 

` वीहा-कुदम सुशील सुपूत सुत, अनगन धनप्रमु | 
` देह करनी करतबकारे कछुक,तब गृहस्थ सुख लेइ | 
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i. खेतीके सुख! ३३५ 
o क्वित्त-राति दिनयामें केई खरच लगेई रहें, 


आयो गयो व्याह गौन गमी औ बधाई है।विष _ 


यके भोग कमे योगके वियोग योग, जिकिरि 
फिकिरि मारे आपनी पराइ है ॥ सुकवि शुपाल 


भावभजन बनेन वामे, परचोरहे सदा मोह जा. 


लगे महाइ है | करत कमाईत रहै हायहाइ या 
ते, सबते सवाई दुःखदाई शृहस्थाई हे ॥ 


खेतीके सुख | 


दो “-गाम इजारो छोडिके, सेती कारही | बाम ॥ | 


सब जग जाके करनते, खातपियत निजधाम ॥ 


कवित्त-सॉझहू सबेरै दषिइधके रहत सुख, 
लीयो करे स्वाद ये रसाल नई नई को faa 


प्रति रहे सातो पौनिपे हुकुम, सरकारमै रहत 


भलो बस्सा ठकुरईको । जीवै जगजाते जीवजंतु 
। फो कतूका मिले, मिले भली बात यह काम मर. 
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३३६ कालिकास्तोड। 


दुईको | कहत गुपाल बीस नहकी कमाई याते, | 
सबहीमें भलो पेशो यह किसनईको ॥ | 
| Gale Sq | Eo 
दोहा-खेती करत किसानके, मोतेदुख gS 
हरलेके पिय aad, भूलि पाउँ मति देउ ॥ | 
— कवित्त कारी होति देह सहे शीत घाममेह नित, | 
रहे लेह देह सुख नहीं सान पानको । बरहेमेंबा . 
सराखेब्योहरेकी आश, ईति भीतिते उदास गिने | 
भाननईमानको। राजे देत पोता इर जोता सुख. 
सोता नाहि, खोता दिन योंहीं रहे लेशन सया | 
` नको! देहमें न चाम रहे हाथमें न दाम याते, 
कहत गुपाल काम कठिन किसानको ॥ : 
_ कालिकास्तोत्र। 
 छ्प्फएकरदन कारे वदन सदन शभ झव 
TARIJA भाळ उरमाल लाळ गोपति = 3 
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कालिकास्तोत्र | ३३७ 


नालम्बोदर मुजचारगात सिंदूर सुचचित।मनुज 
देव ऋषि वृद्धि सिद्धि परसिद्धि सु अचित | 
इश्वरी मरसादअशंगवत द्वार परो बिनवत चरण ॥ 
मुहिदेहुबुद्धि तम जड़ हरो देमातुर अशरण . 
शरण ॥कवित्त-बानी महारानी सानी दानी न 
जहानीबीच, ध्यावत पुरानी ज्ञानी ध्यानी चित 
लायकै । उदित उदारता कहानी न बखानीजात . 
रसना सिरानीशेषरहे शीश नायके ॥ हरविधि 
विष्णु कृष्ण Regg लजायरहे, महिमा 
| अपारपारभये नहीं गायके ॥ ईश्वरी अयान _ 
* जान करो मात बान कान, दीजे वरदान बान 
दाहिने हो आयके ॥ ४ 
प्रभाती-जागौ श्रीआदि मातु दषिजा az 
चानी ॥ दघिसुत छबि क्षीणभई दघिसुत गण 
मोदमई दघिसुत इनि छायरई चक्री हरषानी ॥ | 
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` दुघि सुत पै हो सवार aft सुत कल हीयहार | 


. दृषिजा सकुचानी ॥ 


O ASES पान जालका॥ सोहे करवर 
- कृपाण चक्रवञ्ज चनुषच्राण मारे खल तान तान 
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३३८ कालिका स्तोत्र 


दचिसुत पति खडे द्वार दघिसुत समबानी ॥ दघि | 
सुत रिपुदै तयार दषिसुत करलेवृधार दधिसुत | 
जिनको अहारनाशो महरानी ॥ इश्वरी गुणकरत | 
गान दघिसुत जिनको झुपान दषिजासुत सुभग | 
यान दम्पति सुखदानी ॥ जागो श्रीआदि मातु | 


जय जय जय मातुआद सेवहिं सुर असर | 
पाद अष्ट सिद्धि दायक निजजन दयारका ॥ | 
शीशस्वग पदपताल श्याम गात सघन TSF 


प्रणत पालका ॥ AII इश्वरी अनाथ ठाढो | 
दर जोर हाथ मांगे बर सुक्तिभक्ति अटल काल | 
का ॥.जय जय जय मातु आद सेवहिंसुर असुर | 
पाद अएसिद्वि दायक निज जन दयालका ॥ 4 | 


In Public Do Chambal Arch Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| कालिकास्‍्तोत्र 8 


कुंडलिया ॥ कालीरूपकरालका, उर मुंडन 
oats ॥ मेघवर्णनय़ांगि Te, दश दिशि बाहु 
` __ विशाल ॥ दशदिशि बाहु विशाल चन्द अवतंस 
। त्रिलोचन ॥ तूलकेश मन मुक्ति सदा वरदा भय 
पोचन॥कह ईश्वरीप्रसाद मातु जनदीन दयाली॥ 
भक्ति मुक्ति वरदेव अटल जगदम्बा काली ॥ 
ATT ॥ ST अंगनर भाज अरूअंग मृग 
। राज नादमनोघनग्राज क्रोधधतबिकराल ॥ बन्ने 
| नख TEE बोलें दंत कट्ट कट्ट फोरे AS भट्ट 
भट्ट बहे रुधिर पनाल॥नरसिंही हूपधार परगटि 
ओ- खंभफार हिरण्यकशिपु मार रक्षजन रक्षपाल ॥ | 
` विनयईश्वरीप्रसाद सुनि लीजे मातु आद इतौ 
| ` दीजिये प्रसाद छूटे अ्रमभवजाल ॥ (शिखरणी ` 
' केवल एक चौक ) नमो जननी आद्या हरहु बहु 
वाधा सुखकरी ॥ नमो अम्बा काली जनन रक्ष 
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' महाकाली amet है ॥ अभय बरदान 


बराबर aft छटा क्र्योंकर दमक आनन निरा 
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३४१ कालिकास्तोत्र | = 


पाली अघहरी नमो भव अगी करन खलभंगी 
जागरी। नमो रामाश्यामा जपत दुव नामा 
हर हरी ॥ जै 
दोहा-नमो नमो श्रीकालिका,नमो नमो महाला | 

जयतिरूप अर्द्वागिनी, जयजय गौरि कृपाल ॥ | 
छन्दूभु” ॥ चिता भस्मको लेपहै अंगदांयें॥ 
सजोउबटनो केशरी रंगबायें ॥ यहां कासम 
TH छाला कुरंगा। वहॉशीशसोहे सुसारी सुरंगा | 
इतै चर्णमें Tae चिह सजे । उतै पांवमें 
पेंजना शब्द बजे ॥ E 


(गजल सूक्ष्म) ॥ दयाली दीन प्रणपाली 


तत्काली बहाली देनवाली है ॥ मनोहर 
गात छबि खुश्तर पयोधर रंग अतिकमतर | 


~ 
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श्सनिरूषण | ३४१ 


ली है॥ लसै ENTS खंवे ओदक निलय मरघट | 
लपट झरपट | सुभट भेरों कटक बैकट लिये 
हंग देत ताली है ॥ विगत त्रयनैनमें ज्वालालसे 
. करवालकरवाला। हिये जयदेव शिरमाला युगल 
` कंकण बयाली हे ॥ घरे बलपुष्ट दशभारी किये 
शवपुश्त आधारी | भयानक घोर चिक्कारी लल 
| लछरसना निकाली है ॥ कमरमें मेखलाश वकर 
। सजेआयुध दशोंकरवर । खड़ी रणभूमिमें घक्कर 
भयंकर दुएशाली है ॥ जनहि संकट निरखि 
qeqe झपट धावति तुरत शरपट। बजावत सुड 
“आरि फटफट पटापट देत तालीहै ॥ 
रसनिरूपण। 2 
सुरहीके भार TI शबद सुकोरनके, 
मंदिरन त्यागि करे अनत कहूँ न गौन । 
द्विजदेव त्योंही मधुभारन अपारन सों, . 
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३४२ श्रीरामचन्द्रजीके चरणवर्णन। | 
नेक झुकि झूमिरहे मोगरेमरुअ दोन ॥ 
खोलि इननेननि निहारौं तौनिहारौं कहा, _ 
सुखमा अभूत छायरहि प्रति मौन भोन। | 
चाँदनीके भारन दिखात उनयो सो चंद, 
गंदृहीके भारत वहतू मंद २ पोन ॥ | 

बागवणून । 

स्वया Be 
ad झुके तरु पुंज रसाळ तमालन जालनपे : 
दुति साजे ॥ त्यों ललिते कचनारअनारप्रसूनन 
भार अपार जु राजे ॥ कोकिल कीर कपोतनके | 
कुल बोलत सो Age धुनि छाजे | श्रीमिथिला : 
` थिपके बर बागमें बारहु मास बसंत विराजे॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरण वर्णन। | 
कावित्त alr o 
मानस महेश मानसरके सरोज मन्जु, 
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श्रीजानकीजीके चरण वर्णन | ३४३ ` 


कहे कवि ललित सजीवनि सुजन हीके, 
नीके जगहीके चारु पोषण भरन R ॥ 
‘Roh विदारन सुतारन अहिल्या,सुख | 
कारन इमेश जौन आवत शरन है। 
ate aq ARA बरन बेर, 
मङ्गल करण रामचन्द्रके चरन्‌ है॥ 
श्रीजानकीजीके चरण वणन | 
. कवित | 
भाजत सभामें भरे चारता प्रभामे अति; 
मञ्जु अरविन्दवत गति अधिकारीके। . 
नीके सुरतीके सती भारती रतीके चित, 
दान विरतीके सुमतीके व्रत धारीके ॥ . 
लालजी कहत जगसेवित प्रशंसनीय, 
नित्य सुखकर हर अवधविहारीके। 
चन्द्‌ दुति मंदकर सुखून्द सेवनीय) 
अमल अमन्द पद जनकंहुलारीके ॥ _ 
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३४४ श्रीरामचन्द्रजीका व्याहबानक | 
श्रीराम नाम वेभव । 


लवेया | . / 

यातन सुन्दर पाय अरे मन ALA क्यों न yA 

रघुराई aa सनेह किये गणिका गजगीध | 

अजामिलने गति पाई ॥ और अधीनकी कोन | 

कथा जग जाने तरे सदनासे कसाई । नाम न 

भलो छनो मथुरा नरदेह घरेको यहै फल भाई॥ | 

श्रीरामचन्द्रजीका SITS TAG | 

; कांच । E 

रामचन्द्र वदन विलोकी व्याह बानकमें, | 

apie औरई उछाह सरसत हैं। | 

` दृशरथ कोशिल्या सुमित्रा केकयीके मन, | 
लछिराम औरई प्रकाश परसत हैं॥ 

` विध वधूटी झारें औरही सुमन हार, | 

` औरही अदामें अमरेश दूरशत हैं। 
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औरही खजाने खुले अवध नगर बर, 
औरै भाँति हीरालाल मोती वरसतहें ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका नेजा वर्णन । 
ं RAA | 


कौशल कुमारके शिकारमें अजब धूम 
वार पार पोळत SAS भट भीर को । 
लछिराम साजें वे सहमि घन वन बीच, 
मन्द्र दरीन N परिहरि धीर को। 
अरना वराह बाघ फारे अथ pu परे, 
हरिन हजारे भरे गरद गभीरकी । 
येजा भाळ रेजालों गिरत गज भूम जब! 
चळत मजेजदार नेजा रघुवीरको ॥ 
श्रीरामसेनापयान | 
भारी भाछु भीर वारी कारी कपिवीर वारी, 
मन्दन समीर वारी सेना जिते जिते जात ॥ 
छूटे तरुतुंग ओ gag गिरि अंग ge, . 
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३४६ शब्दालङ्कार छेकावृत्ति” | 


छूटे बड़े दुर्गम प्रवास गढ़के संघात ॥ | 

यार कहे कोटिन निसान संग फहरात, 
चिक्करत बीरनके चहरात ANA | 
हइलात हेम गिरे थिरा थम्भ थहरात, 


दहलात दिग्गज कमठ लोल लहरात॥ | 


शब्दालड़ारछेकावृत्तिअनुग्रास= 
 आदिवणादृत्ति 


कवित्त । 


चौर चारं भूचर भरत ARTES छत्र | 
शघ्रुइन Wee शरासन सुवेलेको। | 
सुमन सुकण्ठ हतूमान हाथ मणि मञ्च, _ 
व्यजन विभीषण विलास बगरेलेको। . 
_ रङ्गराज मैथिली महीप रामचन्द्र राजे, | 
शासन समन्त लछिराम लहरेलेको 


प्रम प्रकाशन विलासन वलित सज्यो 


gam सिंहासन अवध अलवेलेको ॥_ 
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Taga | ३९७ 
अन्तवणांदत्ति। 


AATA | 
वदन सदन गुनगन परमाने ज्ञाने, | 
सरसनि हँसनि सँवारो अवतारों में । 
लछिराम धूम धाम लोचन सकोचनसु, 


| भौंहनके सौंहन चनुष रुख टारों Fu o o 
_ मैथिली अमन्द रामचन्द्र यों सिंहासन, | 

| विलासन बगर औध नगर निहारोंमें। | 
सौज श्री मनोज कर भूपर G wie 2१ 
मङ्गलीक मौजपर जरूघर वाराँमे॥ि T 

_ कुत्यनुप्रास। | 


aial o ७ ६६ 
. पारस पुरन्दर परमहंस परवीन | 
` चरम धुरन्धर धनी त्यों धीर कल मे। | 
| छलिराम ललित लहे जेलाज लाइन में, | 
| fie विशाळ बगरेले बांह हल में। _ 
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३४८ BARTER । 


अवध अमर अमरावती अमन्द ओज , | 
कामद कला है कमनीय करतल में, | 


मंगलीक मैथिली लों मोहिनीनमण्डळ में, _ 
राव रामचन्द्रसों न राजा रसातळ मैं॥ | 
हलु अलङ्कार 

ağar | 


श्री अवतारशिरोमणि यों विरदावि वेद पुरान 


कथा रही फेलि गुनी में ॥ कौल जवाहिरी सन्त 
नका कब लालकी चौकी की मोल चुनीमे!रामजो 
तें न गरीबनेवाज तो कौन गरीब नेवाज इुनीमें॥ 
हितीय हेतु अलड्ा[। | 

कबित | - 

कौशल कलश चारु चोदहोंभुवन पति, | 
आरत कलपतरु ऐसो कत पाऊ में। . 
मैथिलि लषन इनूमान अंगदादि सों दै, 
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अङ्गसति अलकार। ३४९ 


लछिराम ढूजो क्यों समासदगनाऊँमें। 
असहन पीरके गभीर ग्रह दोषन में, 
qa उवारन AR गोहराऊँ में॥ 
दानी दीनबन्धु वरे सों कौन रामचन्द्र, 
-जाके दरबार दौरे दरद सुनाऊँ Ñ N 
विभावना अलंकार | 

| ` भूषण वसन वारे वलकल Se अङ्ग, 
|° शेम रोम अनुरूपे रूपके शहर हैं। 
| जटाजूट शिखर त्रिपुण्ड दारेमित भाळ, 
` परम प्रतापवान जगर मगर हैं। 
दल इब आसन सिंहासन सों भासमान 
लछिराम नाम रघुवीर AMAL El 
श्याम घन ब्रन अकेले आभरन भूमि, 
परनकुटीमें ये Tes कलाधर हैं ॥ 

` असड़्ति अलंकार | 


A कवित्त। | आपरी : व. Ta 
दिग्गज नगारे देव गरजत आपदी तँ; 
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३५५ अधिक अलंकार | 


सगुन शची त्यों गोरी पूजन करति हें। | 
लछिराम सातौँ द्वीप सुन्दरी सँवारे केश, | 
असुरकी बामे बन दावालों जरतिहें। | 
छीर भरे सागर सारेत सारेतान मौलि, | 
मन्द HY मालती समीरही इरति हैं। | 
अवध अमन्द रामचन्द्र अवतार हेत, 
== भोवरे दिनेश की दिगङ्गना करति हैं॥ 
अधिक अलंकार | 

x कवित्त। 

उन्नतपहार नदी नदन अपारन को, 
घौलकरि बिरद बहाली बगरत हे ॥ 
लछिराम देव नर देव सन्त घन बन) 
पावन परम सिरो आनन्द भरत है॥ | 
बिरदबितानमें महीप रामचन्द्र दीप 
. द्वीप कलाधरलों कुतूहल करत हैं। 
| i ओ-  फैल्यो छीर-सागर-तरङ्ग-सो तिहारो यश, 
| छोरमें दिगन्तनफे छलक्यो परत हे ॥ 
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यथासंख्यालकार। ३५१ 


अन्योन्यालंकार | 

संवैया । - 
वै उनके घनुबान सँवारिकै राखत सामुदे मौज 
गँभीरके | वे लछिराम उमाहन में कलकोरें निहा 
रत छोरें मनीरके ॥ वे उनके मुख होरे भरें गरे 


MS चने झुकताइल हीरके। भाग भरे सव. 


लोग सराहत आनंद SHAT श्रीरघुवीरके । 
यथासंख्यालँकार 


कावित्त। S 
पड़लीक चरन करन अधरन चढी, 
लालिमा गहर गुण कोमल Ferry | 


लछिराम AI धुजदंडन प्रचण्ड उर, | 


बिरचे कठोर सान अजब हिलोरके ॥ | 
YARIS भालचन्द्रबदन हास, 


परम प्रकाश पुञ्ञ रस वीर बोरके। | 
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$63 सन्देहालकार । 


we भङ्ग लोचन तिरीछे डळफनवारे, — 
बार YRR कारे लखन किशोरके ॥ | 
पारेसझ्याअछंकार । 2 

ee कवित्त। A 
वन्दन वलित बेस बगर बिहह मौलि, | 
कुण्डलित शुण्ड रद मद्‌ के प्रचार में। | 
=. वरन गनेश मणिमण्डित रतन झूल, न 
झूमिके चळत हैं मलिन्द झनकार भें॥ | 
लछिराम wat मतङ्गन पे शमचन्द्र, | 
वै रही प्रभा जो गज रथके अगार में । — | 
. विधि विकरार में न दिग्गज कुमार में, | 
न कजल पहार में न घंन बन भार में | 
आज सन्दहालंकार। | 


| ; x | kiii | | a 
i । x तिरीछी द्रेपलाकै उतरति पार, | ; 
४ या फनाली पन्नगीकी झलाझल है। | 
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लछिराम कैधौं बले बासरप्रणाली जोर 
जोहर जमाली पाली काल करतल है ॥ | 
रावण समर में महीप रामचन्द्र कर, | 
केधौं या झपाण ज्वालीसुखीकी सकलहे। : 
असल कुमारी बडवानलप्रचण्ड कैषों, 
बारहो कलाके मारतण्डकी नकल है॥ | 
= SAAT meara - - 
रामचन्द्र दल-महिमा' तव कहि जात 
रामचन्द्र दल-महिमा, तब क 7 : 
जो कहु शारद कोटिन, सुख जल जात ॥ .. 
न कोक्ति अलकार। | 
' छोड़ि मानसर मज्जलाल्यु सर जातत २ 
[ राज गत । 
राजहस ताज मोती, कांकर खात ॥ १७. 
aaaea | 
चारु THEE रामचन्द्र झाल! | 
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३०४ श्रीकृष्णवन्दजीकानसशिस वणन | q 


खळभळ फैलत असरपुर छट्टत गढ़ विकराला | 
gea गढ़. विकरालइश दिगपालइलकत | 
Fed खलदुलभालग्गज मतवाल्छलकत ॥ | 
सग्गस्सुवन समीर लखन TTT) | 
चत नवल निसानस्सुभट कृपानस्पलत॥ | 
श्रीकृष्ण्चन्द्रजीका TALS वणन! | 
aad | 
नखन पे नखत तरुणकल पायन पे, | 
रम्मखम्भ जाउ पे TAS लक पै। | 
उद्र पै पान कण्ठ पै कपोत रंगपाळ, | 
चिबुक रसाळ छटा दंतन दमंक पे॥ | 
बानि बिम्ब मुकुर कपोलन पे नासा कीर, | 
` न्ेनन पे खनन कमान aig बंक पे 
आल पे मयंक भाग कोटिमारतण्ड वारों+ _ 
मुकुट छत्रानि झरा ATH AAT ५१॥ 
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ओक्षण्णचन्द्रछविवर्णण। ३५५ 
श्रीहष्णचन्ट्रकबिवणन | ˆ | 
| RTA | 
नव घन वारि डारों श्माम रंग अंगन पै, 
वारों छबि पुञ्ज मोर चन्द्रकी छटान पे। 
नेनन पे क खञ्ज मीन मृग वारिडारों, 
| . जंगतलोनाई वारौं लाळ अधरान पे ॥ 
| नासिका पैकीर अलि अवलि सुभौंहन पे। 
पारी अहिवृन्द केश वेष लहरान पै। 
साती स्वर तीनिय्राम बाँघुरीकी तानन पे, 
कोटिकाम Rer a7 इक्यान पै॥ 
_ श्रीराविकाजीका ध्यान । 
t ड सवया ॥ ; 
| षन सारे सँवारे जराऊ जिन्है लखि तारे 
| लगें अतिफीके। त्यों द्रिजदेव जू आनन 
। RaR अंग सबै सरसाय शूशीके ॥ 
 ताहूषे भाइ प्रभा निइरे ळे qe 
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_ ३५६ रदन वर्णन । 


geo कानन नीके । मोहमई तम 

क्यों न मिटै इमिध्यानधरेवृषमावुललीके॥ | 
श्रीराधाङृष्ण सनेहवर्णन । छ 

q वैय E 

दोऊ दुहुँनको हेरत हें मुख, दोऊ दुहुँन हर | 

_ पुहिरावेँ। दोऊ AA साजे खेँंगार,दुहँनपै दोऊ . 
सुगन्ध लगावें॥ यों अनुराग इई उमडचो, रछि | 

` शम दुहूँन पे आनंद भाव । राधिका गोकुलचन्द | 
कीरीति, प्रतीति ओ प्रीति छसे बनि आवें॥ | 


vy 


` तेरस इतिया बुहुँन मिलि, एक रूप निज ठानि॥ i ं 
भोर सांझ गहि अरुणता, भये अधर तुव आनि॥ | 
ter वर्णन । ह. 

` केते कहें घुकवाहलकी लरे, कोऊ स॒हीरकनी : 
` सनमानोकोऊ कहें कछु टोनेके वीज ये,चन्द्रिका | 
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उद्योग | ३९७ 


| चूर किते परमाने॥ ये लछिराम न मो मनमें . । 
| बसें, शारद या समता अबुमाने । शोधिके मार 

| मनोहर) मंत्र धरे अरविन्द अनारके दाने॥ = 

| प्रेमत्रंग | ee 
री आजुकाल्दि सबलोक लाज गिदोळ | 
ए RAE इइ सबलाक ठाजत्यागिदोऊ | 
सीखें हे सबै विधि सनेह सरसाइबो। | 
यह रसखानि दिन द्वेमें बात. फेलि जेहे, | 
कहांलों सयानी चन्द हाथन छिपाइबो॥ 
आजहोंनिहान्योवीर निप कालि न्दितीर, 


ry 


दोउन सो वोउनको सुख ge! | 
| RA दोऊ लेवहेंबल्यांउन्हे | 
| मुलिगई गेयाँ उन्हें गागरी उठाइबो॥ | 
: | sant 0 
= = दोहा। = च 
धुरु नट निरत के, डरत न करत उपाय! 

OTTER पार्ये अरु, परत बरत लपिटाय ॥. 
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५८ शिक्षा । 
o पुरुषार्थ 
E दोहा । 
_ दुख सुख सब कहूँ परत है, पोौरुष तजहु न मीत 
मनके हारे हार है, मनके जीते जीत ॥ 
शिक्षा। 
2 qiga | 
याहि मतिजानौ है सहज कहे रघुनाथ, 
अतिही कठिन रीति निपट कुढंगकी i 
याहिकरि काइकाइूभांतिसों न कळपायो। 
__ कलपायो (तन मन मति बहुरंगकी ॥ 
` और कहीं सो नेक कानदेके, सुनिलीजे, 
प्रगट कही है बात वेदनके अंगको 
तब कहूँ प्रीतिकीजै पहिलेतें सीख Sst, 
विछुरन मीनकी ओ मिलन पतंगकी । 
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विषाद । २९३ 
बसन्वदिरहनी 
RATI 
कुजनमें खखनकी चलनि बिलोकतही, 
हग अरविन्दनकी आभा दरसायजात । 
देवकीनॅदन करें फिरे नहिं YS. मोहिं, 
वाहीबानिहीमें कोर कठिन सताय जात॥ 
केसे जियों आली बनमालीविन फागुनगे, 
देखतहीं रंग अंग अंग पियराय जात । 
` भायजातश्यामसुधि कार्लदीविलोकतही, _ 
जात मैन पीर आंसू नेन आय जात ॥ 
विषाद । 
FATI 3 
दारंद विदारिबेकी प्रमुको Tea तो 
हमारे इहां अनगन दारिद की खानि है। 
Sa शिकारी जो है नजारे तिहारी तो पे, 
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होंडे मन प्रन अघन राख्यो ठानि है ॥ 

दासनिज सम्पति सुसाहेबके काज आये, 

होत हरषित प्रो भाग अबुमानि है 

अपनी विपतिको हुजूर हों कहत लारे, | 

रावरेकी oo" बानिहे॥ | 
q 


सवया। . | 
टी अरु कामरियापर, TIRRI | 


_. QAN 


Eos ४/। |. 
2 स्ेमराज श्रीकृष्णदास, 


_ “ओडुटेश्वर ARR 
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योगी स्वच्छ BR आर सस्ता पुस्तक | 

यह विषय आज ३०।४० FHA AVA हुआ भाई 
तवषम प्रसिद्वदे क, इस यन्त्राठयका छप ie. 
सवोत्तम आर सुन्दर AAA तथा AAMT Ss है सा इस |) 


2 
= 
zo 
SN 
V 


म, सस्ता और शुद्ध माल दसरी जगह मिलना 


भव्‌ हे सूचापत्र' मगा देखा ॥ 
Pie Gas] ASEH, 
si “श्रीवेड़टे ? स्टीम प्रेस, खेदवाडी-बंबई, 
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